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भमभिका 


हिन्दी नाट्य-जगत में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल का नाम एक 
प्रयोगशील नाटककार के रूप में जाना माना जाता है। उनके व्यक्तित्व 
में नाट्य-क्षध्येता, रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक के अतिरिका एक 
कुशल समीक्षक की प्रतिभा सम्मिलित थी। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व 
उनके कुतित्व में मी उसी तरह उभरा । जीवन के कटु-मधुर अनुभवों और 
सशक्त लेखन क्षमता ने उन्हें एक प्रयोगशील नाटककार के रूप में बहुत कम 
समय में ही प्रतिष्ठा दिखवा दी थी । इस पुस्तक में मैंने लगभग उनके सभी 
नाठकों का आलोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया. है। नाठकों 
के साथ छपी उनकी मूमिकाएं तथा उनके आलोचनात्मक ग्रन्थों से भी मुझे 





्पेक्षित सामग्री मिली है। उनके असामथिक निधन से हिन्दी ताटक को 
एक कमी न पूरी होने वाली क्षति हुई है। मेरी यह पुस्तक उनके प्रति 
एक सारस्वत श्रद्धांजलि है । 


| मैं अपने सभी सहयोगियों, छात्रों के प्रति धन्यवादी हूं जिन्होंने इस है 
ः पुस्तक को पूरा करने में जाते अनजाने सहयोग किया है। इति। 


शकन्‍्तला यादव 
वरिष्ठ प्राध्यापिका 


जनवरी, ]992 . स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
्््ः - स.च.ध. सरकारी कॉलेज, लुधियाना । 
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लक्ष्मी नारायण लाल के 
नाठक और सम्प्रेषण 


डॉ. लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने नाटकों में सम्प्रेषण की दष्टि 
से कई प्रयोग किये हैं। यह प्रयोग नाट्य एवं रंग शिल्प दोनों ही 
धरातलों पर मिलते हैं। उनका हर नाटक सम्प्रेषण की दटि से महत्व- 
पूर्ण है। कथ्य, भाषा, चरित्र, रंगबोध आदि के स्तर पर उनमें स्पष्ट 


विविधता मिलती है । 


सादा कक्‍्टस! की भूमिका में नाटक और रंगमंच का पारस्परिक 
सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए डॉ. लाल मानते हैं कि, --''नाटक की सजीवता 
“*ग अनुष्ठान में है, अभिनेताओं में, रंगशिल्प में निर्देशन में अर्थात उस 


सामूहिक मनोवृत्ति तथा परिवेश में, जब यह दृश्यगत हो'**-**--० |” छाल! 


को रंगमंच और नाट्य का व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव है । इनके नाटकों 


में रंगचेतना स्पष्ट है। ध्वनि-प्रभाव, प्रकाश योजना, पात्रों के कार्य-व्यापार 


आदि के सहारे इन्होंने अपने नाटकों में सम्प्रेषण किया है तथापि 
अधिकांशत: सम्प्रेषण शब्दों द।रा ही हुआ है । 

इन्होंने सम्प्रेषण हेतु दोहरी मानसिक प्रक्रिया के वाहक (देखे और सुने) 
शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द यगवोध अनुरूप एवं कथ्य एवं पात्र 
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की परतों को सहज ही खोलते चले जाते हैं । पौराणिक मिथक पर आधारित 

मुख एवं कलंकी तंथा कुछ प्रतीकात्मक नाटकों में संस्क्ृतनिष्ठ साहित्यिक 
भाषा का प्रयोग किया है | उद्ू तथा अंग्रेजी के उत शब्दों का प्रयोग मिलता 
है जो सहज ग्राहय एवं व्यवहार में प्रचलित हैं जैसे---अंजाम, माफिक, खतर- 
नाक, ब॒नियादी, खबरदार, आइन्दा, महज, उम्दा, गलतफहमी, इतमीनान 
चिराग, बजदिली, पैरवी इत्या।द । इसी प्रकार अंग्रेजी के शब्द ज॑ंसे-.... 
प्लीज, सेंसटिव आफिस, एम. एल. ए क्रेडिट, कास्मटिक, फिट, कमीशन 
बाई इलेक्शन, इम्पोटेट, जनरल इलक्शत, टवेस, काइड रिज़ाइन, चैक- 
बक, एक्सब्यूज मी, आई नो माई सेल्फ दिस इज़ सर्माथग हॉरिबल, फ्यूचर 
यहां तक कि उन के ताठकों के नाम जैसे--क्रफ्य , मिस्टर अभिमन्यू आदि 
में भी अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग एके विशिष्ट प्रयोजन से हुआ है। इन सभी 
शब्दों के प्रयोगों के पीछे सम्प्रेषण की दष्टि मख्य है | ये वे शब्द हैं जो अपने 
आम प्रयोगों में प्रचलित होकर घिस च॒के हैं और जो सहज ही आम पाठक 
और प्रेक्षक द्वारा समझे और ग्रहण कए जा सकते हैं। इन शब्दों के आम 
व्यवहार और प्रचलन से नाटक के सम्प्रषण में सहजता बनी रहती है। इसी 
प्रकार सन्दररस में बंगाली पात्र बंगला भाषा के शब्द बोलता है जो उसके 
बंगालीपन को सहज ही--सम्प्रेषित करते हैं | अंधाकुआं मे राजी और उसकी 
नंद के मध्य का संवाद दोनों के चरित्रों को अभिव्यक्त करता जो इस 
प्रकार है 

. राजी : (बीच में ही) पानी में आग लगाना तुम्हें ही आता है 
यह सब तुम्हीं को मुबारक हो.। 


इससम्में नृन्दो एवं राजी के चरित्र स्वयं ही व्यंजित हो. उठे हैं:। प्रेक्षक, प्राठक 
सहज ही नंदो एवं राजीकी भूमिकाओं को आसानी से अपने मन में उतार 
सकते हैं । रब्कमल का डॉक्टर कमल के चरित्र पर इसी प्रकार प्रकाश 
डाछता है | उनके दूसरे नाटक सादा कैक्ट्स मे अरविन्द का तारी विषयक 
दष्टिकोण भी उसके चरित्र को खोलता -है.।. मिस्दर अभिमन्यु एवं करफ्य 


िनाननम-७५५०५०काननननननन-“+ मनन ननन-+ कप नन--न-+ पक नननन न नल 


१. अंधाकुआं : प्रयाग, भारती भण्डार, प्रथम संस्करण, संवत्‌ 20]2 वि., 
पृष्ठ 23 | पी ० कर शी । 
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में भी इसी प्रकार की यकक्‍्ति द्वारा चीज़ों को अभिव्यक्ति मिली है। 
मिस्टर अभिमस्यु में राजन, विमल और आत्मत के परस्पर संवादों से इन 
चरित्रों के प्रति सहज ही भाव तादात्म्य स्थापित हो जाता है । करफ्यू के 
गौतम-मीनाक्षी और कविता-संजय भी परस्पर, एक दूसरे के व्यक्तित्वों 
को खोलते हुए सहंज ही पाठक और प्रेक्षक के मानस पर अपनी छाप छोड़ 
जाते हैं। कविता का कटाक्ष-'जी में आया पत्नी छोड़ दी, जैसे कोई 
भमिका पसन्द न आए7---उसके मन का क्षोभ तो प्रकट करता ही है साथ 
ही संजय के विचारों का परिचय भी देता है। अंधाकआं ग्रामीण जीवन 
पर आधारित है। इसमें प्रयृक्त भाषा गांव के जीवन को उजागर करती 
है । जैसे, तनकी खरौटी, मखमल का भगवा आई लोकोक्तियां ग्रामीण 
जीवन के परिवेश को व्यक्त करते के अतिरिक्त कई अर्यों में ब्यंजित 
होती हैं । । ॒ ह 
पात्रों के नामों को भी ग्रामीण परिवेश की अनुरूपता से जोड़ा है 
जैसे ---मगौती को भगौतिया, सूका को सूकिया इत्यादि कहछाकर । इनके 
अतिरिक्त गाँवों में प्रचलित तरीका--शब्दों को बिग्रांड कर बोलने का भी 
इसमें बस बी मिलता है--जैसे, ताड़ी के ठीके, परसाद, बामन आदि में शब्द 
विक्ृति द्वारा ग्रामीण टच उभर आया है। ये सब प्रयोग नादय सम्प्रेषण 
में प्रक्षक या पाठक की मानसिकता को नाट्य कथ्य से जोड़ने में सहायक होता 
है। इसमें अभिधार्थ को भी बिगाड़ कर जो प्रयोग किया गया है उससे जपेक्षित 
प्रभाव-सिद्धि हुई है । तिःसन्देह शब्द शर्क्तियों का प्रगोग नाटककार की 
नाट्यशब्दों के प्रति चेतना को दर्शाता है । 
मादा कैक्टस में सुधीर द्वारा--'हिरण एक चिड़िया है--कहना भी 
अपनी व्यंजना में अरविंद के कथन के गलतपन को स्वत: घोषित कर देता 
है । जैसे हिरण चिड़िया नहीं जानवर हैं। उसी प्रकार अरविंद मीनाक्षी की 
बीमारी के लिए दोषी है, मीताक्षी स्वयं नहीं। इस अभिधार्थ प्रयोग में 
असंगति होते हुए भी व्यंजनाथ महत्वपूर्ण है। नाठकीय व्यंग्य उभरता है। 





].. करफ्यू ; दिल्‍ली, राजपाल एण्ड संस, पहले संस्करण, वर्ष ]972, 
१ कल ह 


न 
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इसी प्रकार एक उदाहरण इसी नाठक में चिड़िया पर गोली चलहाने के प्रसंग 
में भी मिलता है | 

सिस्टर अभिमन्यु में भी आत्मन का कथन-- रास्ता चलने से बनता है! 
---में दो-दो स्तरों पर इसका अर्थ सम्प्रेषित होता है | मिल्‍्टर अभिमस्यु (तथा 
करफ्यू नाटकों का शीर्षक भी प्रतीकात्मक है और इसमें दो स्तरों पर अर्थ 
ध्वनित होता है एक, मिस्टर अभिमन्यु किसी आदमी का नाम हो सकता है 
लेकिन दूसरे अर्थ में वह चक्रव्यह में घिरे अभिमन्यु को आज के आम आदमी 
को, जो अभिमन्यु की तरह ही सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के ब्यूह में 
फंसा हुआ लड़ रहा है| उसे भी इस व्यूह को तोड़ने का रास्ता नहीं मालूम । 


इसीलिए अभिमन्यु में मिस्टर लगाकर इस प्रतीक निर्देश को आधूनिक बना 


लिया है। ह 
इसी प्रकार करफ्य नाटक में 'करफ्य” जहाँ एक ओर शासन द्वारा 
घोषित एक नियम है वहीं नैतिक वजनाओं के प्रति भी यह सम्प्रेषित होता है। 


लाल, इस प्रकार के शब्द प्रयोगों में सफल कहे जा सकते हैं। मनोभावों के 


बाहुक के रूप में संवादों एवं नाट्य शब्दों का प्रयोग नाटककार की रंग-सजगता 
व्यक्त करता है तथापि कितनी जगह ऐसा भी लगता है कि जैसे नाटककार 
कुछ कहना चाहता है परन्तु समर्थ एवं सार्थक्र भाषा के अभाव में संवाद 
टूट-दूट जाते हैं। यह प्रवृत्ति, करफ्यू में अधिक है, जैसे-- 


संजय : सुनो तो,..... - 

. मनीषा : सुनो ता...... 

संजय : तुम पहले,,.... 
मनीषा : तूम पहले,,.... . 
संजय .: में पूछ रहा था...... 


मनीषा : में पूछ रही थी...... । 


ह (करपयू, पृष्ठ-.. 9 5) 
यहां शब्दों की पुनरावृत्ति न तो नाटयकथ्य को आगे बढ़ाती है और न 
ही कोई विशेष भाव इनसे सम्प्रेषित होता है । | 
“मौन के प्रयोग में भी लक्ष्मी नारायण छाल सचेत हैं। इन्होंने अपने 
नाठकों में पात्रों की मनःस्थिति को व्यक्त करने, कभी नाटय-तनाव को 
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गहराने, कहीं कौतृहल जगाने, कहीं भाव-प्रसंग बदलने आदि के लिए “मौन” 
की योजना की है । लेकिन, मौन का प्रयोग कई नाटकों में सफल है तो कई 
जगह खटकता भी है।. इन्होंने अपने नाठकों में प्राय: प्रसंग बदलते 
पर मौन की योजना की है जो बहुत स्वाभाविक लगती है। करफ्यू में कई 
जगह ऐसा प्रयोग मिलता है। सूर्यम्रुख में दुर्गपाल अपनी पत्नी 
एवं बच्चों की मृत्यु द्वारा चुकाई कीमत पर अपनी प्रशंसा अर्जुन से सुनकर 
व्यथित हो उठा है । यहां का मौन दुर्गपाल के भीतर के हाहाकार को जैसे 
 ज्ोर-जोर से व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार दर्घधव नाटक में आया मौन 
उत्सुकता जगाने में सक्षम है । दर्बन नाटक के आरम्भ में पूर्वी को उसके पिंता 
आवाज़ लगाते हैं, तब हरिपदम पूछता है 


हरिपदम : पिता जी, आपको कुछ कहना है पूर्वी से ? 
पिता जी : पर क्‍या यह मेरी बात मानेगी ? 
हरिपदम : क्‍यों नहीं ? ऐसी भी क्‍या बात है? 
पिताजी : हूं। रा 
(खामोशी खिंच जाती है) 
ह “दर्पन : पृष्ठ... 44 
यहां पर खिंची खामोशी पूर्वी के प्रति कौतृहुलू जगाती है। पिता 
अपनी बेटी के प्रति अनिश्चित है किन्तु हरिपदसम एकदम निद्दिचस्त। इसी 
प्रकार, पात्रों की मनःस्थिति को कई जगह मौन द्वारा सिस्दर अभिमसर यु में 
उमारा गया है। राजन की पदोन्नति से खुश पिता जब राजन द्वारा त्याग- 
पत्र देने की बात सुनते हैं तो उन्हें धंक्क्रा-सा लगता है।- राजन एवं उनके 
बीच एकाएक सन्नाटा तैरने लूगता है.। यहां पर अछग-अछूग जीवन दृष्टियों 
वाले व्यक्तियों की टकराहुट और उनके बीच समाप्त होता संवाद---खामोशी 
द्वारा व्यंजित हुआ है। व्यक्तिगत नाटक में “वह, “मैं! के कार्यालय में किसी 
फाईल के गूम होने के विषय में पूछती है । उन दोनों के बीच का मौन स्ैं/ 
के अन्तर मन की. परतों पर चोट करता धर 
मैं : चारों ओर बेईमानी'******करप्शन। 
वह : ओ हो, अपनी बात करो । 
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(विराम) ३ 2 ही कट 
' “व्यक्तिगत, प.ष्ठ-34 
यहां का क्षणिक विराम “मैं के बेईमान होते को गहराता है। स्पष्ट है 
कि नाटककार मौन प्रयोग के प्रति. कुछ ज्यादा ही सचेत है ।: लेकिन, यह 
मौन प्रयोग सर्वत्र सफल नहीं है। कई जगह अधिक प्रभावः-नहीं बगल पाता । 
थोड़ा सा अन्तर मात्र. ही ताद्य सम्प्रेषण में आ पाता है | 
लाल, ताट्यभाषा के प्रति सजग हैं । रंगमंच में शब्द -की “भूमिका -को 
भी पहचानते हैं | इसलिए उन्होंने नाटकीय शब्दों एवं हरकत की भाषा का 
. प्रयोग किया है । यह भाषा नाट्य-सम्त्रे षण में सहायक होती है । बेतरतीब 
 पंबादों की योजना--व्यक्तिगत, अब्दुल्ला दीवाना, करफ्यू, मिस्टर अभिमन्यु, 
सूर्यमुख, आदि नाटकों में मिलती है । इस प्रकार के प्रयोग में उनका नाट्य 
कौशल उभरा है | विरोधी स्थितियों, मतोंदशाओं को बेतरतीब संवाद द्वारा 
उपमें अन्तनिहित भाव को गहराया जाता है। छाल ने, सहंज शब्दों के 
प्रयोग द्वारा सम्प्रेषणीयता को छाते का प्रयास किया है। लेकिन रातरानी के 
कुंतल, निरंजन, जयदेव आदि सारे पात्र आरम्भ से लेकर एकसी भाषा का 
व्यवहार करते हैं। यह स्वाभाविक नहीं लगता। इस नाटक की. भाषा 
पात्रों की भाषा व लग कर ओढी हुई या आरोपित सी लगती है। 

, छाल नें अपने -ताठकों में कथ्य के अनुरूप भाषा 'का :प्रयोग करते की 
पूरी कोशिश:की है। हरकत-की भाषा का प्रयोग शब्दों की रंग सार्थकता के 
सद्दभे में.करते-हैं जिससे रंगप्रेषण और भी सशक्त हो जाता है । बिम्बों एवं 
'प्रतीकों द्वारा भाषा में चित्रात्मकता भी लाने की चेष्टा छा के नाटकों मेँ 
क्िखाई देती-है । सुर्ममुख में बिम्बों द्वारा परिवेश को उजागर किया “है । 
इसमें प्रयुक्त कूछ उदाहरण -इस-प्रकार है, भेड़ियों का जंगल; मलुष्यों को 
पशु कहना आदि में ह्वारिका तथा वहां के लोगों -की स्थिति एवं मनोवृत्ति 
का परिचय मिलता है ।:रक्‍्तकपमल में कमल -की -कविता में बिंम्बों द्वारा 
प्रभाव उभरा है | अंधाकुआं में मगौती की करता कौ 'कसाई को खूंटा' 

'खुंठे में बांध कर मार रहे हो आई दःशब्द बिम्बात्मकता: की सर्जना करते हैं 
इसी प्रकार प्रतीकों में भी । पी ४... 
अब्दुल्ला दीवाना में अब्दुल्ला आत्मा का प्रतीक है ॥ जब-जँब मनुष्य 


ख्क 
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' आंत्मा की आवाज को अनसुनी करता है, वह्‌ गलत काम करता है। इसी 
' प्रकार करफ्यू, मिस्टर अभिमन्यू, एक सत्य हरिइ्चन्द्र, तरासह कथा, दर्पत, 
मादा कैक्टस, रक्‍तकमल आदि शब्द अपने अभिवार्थे और व्यंग्याथ में 
सज॑नात्मक प्रतीकात्मकता लिए । सादा कैक्टस भी कलाकार मन का 
प्रतीक है। वनस्पति शास्त्र में प्रचलित एक धारणा के आधार पर उसे 
मानवीय स्तर पर प्रतीकार्थ दिया है । 

दब्द-चेतना के साथ ही साथ लाल के नाटकों में पात्रसुष्टि भी महत्व- 
पूर्ण है। मादा कैक्टस, कलाकार मन का प्रतीक है। इसके नायक का 
विश्वास है कि मादा कैक्टस यदि नर कैक्ट्स से संवोजित होगी तो नर 
कैक्टस सूख जायेगा । किन्तु, द्वितीय अंक में इस्के विपरीत मादाकक्टस 
सूख जाती है । इससे प्रकट है कि अरविन्द के कारण उसकी पत्नी सुजाता 
“तथा प्रेमिका मीनाक्षी दोनों दु:ख पा रही हैं। मीनाक्षी को टी. बी. हो 
गई है। वह भीतर ही भीतर निष्प्राण हो -स्खती जा रही है। ये दोनों 
“पात्र अपनी प्रतीकात्मकता में स्पष्ट हैं किन्तु अधिकांशंत: इस नाटक के प्रतीक 
अस्पष्ट और दुरूह हैं। उत पात्रों का पूरा स्वरूय स्पष्ट नहीं होता है। 

मिस्टर अभिमन्यु में महाभारत के अभिमन्यु के मिथक के माध्यम से 
आज के व्यक्ति या विसंगतियों एवं दुष्चक्रों में घिरा रूप उभारते की चेष्टा 
की गई है । इंसमें आत्मंन द्वारा एक स्वृतस्त्र पात्र के रूप में अच्तरमन या 
आंत्मा की अभिव्यक्ति करवाई गई है। यह चरित्र योजना प्रतीकात्मक 
होते हुए भी सफल कही जा सकती है । अभिमत्यु की त्रासदी को उभारते 
की भरसक कोशिश इसमें मिलती है । 

करेंपय में पात्र योजना द्वारा मत की वर्जनाओं को प्रतीकात्मक, ढंग से 
ब्यंजित करने की कोशिश की गई है। जैसे मनीषा, गौतम को बालरूम 
डांस सिखाती है और साँकेतिकता से वह उसे डाँस- का कदम बढ़ाने 
के लिए ही न कह कर, नैतिक वर्ज नाओं के बन्धनों को भी तोड़कर आगे 
कदम बंढ़ाने के लिए कहती है । स्वयं को मजबूती से पकड़ने के लिए भी 
कहती है । 

सूर्यमभुख में प्रदुम्न का चरित्र एवं उसका इन्द्र कहीं-कहों बड़ी सुन्दता 
से उभरा है, जैसै-- 
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प्रदुम्म : मेरी कल्पना करो साम्ब, कितने दिनों तक मैं अपने मख 
पर स्वयं मुखौटा बांधे जीवित था ।"**********और उस 
मुखौटे के भीतर जो कुछ घट रहा था************ 

साम्ब ;: घट रहा था ? 

प्रदुम्ण : द्वारिका में समुद्र बढ़ रहा था। 

साम्ब : क्यों? 

प्रदुम्म : साम्ब तुम प्रइन मत करो मुझसे । 

साम्ब : तुम मुझे दण्ड ही तो दोगे । 

प्रदम्न : हर प्रेम एक दण्ड है। 
लेकिन, बेन रती और प्रदुम्न के मानसिक तनाव को नाटक में पूर्ण अभिव्यक्ति 
नहीं मिली 

व्यक्तिगत में पात्रों के नाम न देकर केवछ “मैं' और 'बह की भूमिका 
हारा चरित्र सजना मिलती है। एम. के. रैना ने “मैं की भूमिका को इस 
प्रकार बाँधा---- “मैं का बहुआय'मी बिम्ब ओर अनेक स्तरीय अर्थ 
और उसकी रूप व्यंजनाएं । इस “मैं की परिभाषा इकाई नहीं वरन 
गुणात्मक प्रतिबिम्ब खींचती है। ऐसे “मैं वगे जो आज़ादी के बाद की हमारी 
राजनीति, आथिक और सामाजक व्यवस्था और उनकी शक्तियों और 
प्रेरणाओं से पैदा हुआ है, उसे व्याइ्यायित कौर रूपायित करना इतना सरल 
नहीं । वह 'मैं मामूली पात्र नहीं है। वह सम्पूर्ण चरित्र है--स्वात त्योत्तर 
भारतवर्ष के जीवन--नाटक का | यह बस, लेना जानता, है, देना नहीं । 
लेना भी नहीं, वह, 'मैं बत हड़पना जानता है। जीवी' नहीं है मैं, मैं 
उपजीवी । वह भोगता है, उपम्रोक्‍ता है, वह सपना नहीं जानता। वह 
होता है । बीता नहीं । पहले जो एक सम्पूर्ण आईना था, पूरा दर्पन, 
बही अब टटकर अनेक टुकड़ों में बिखर गया और वह “मैं! उन अनेक टुकड़ों 
में दिखायी पड़ता है। “मैं नहीं, उस “मैं का प्रतिबिम्ब टूटे हुए दर्पन 
के हर टुकड़े में | चाहे घर हो, समाज हो, यहां-वहां वह 'मैं” केवल 





नििलिललिनमिननन 9 ााााााा्एएाशानाएओ 
. . लाल लक्ष्मीनारायण निर्देशक की बात, व्यक्तिगत : दिल्ली, 
 राजपाल एण्ड संस, प्रथम संस्करण, 962, पृष्ठ. 
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प्रतीक है चोर, डाकू और हिंसक का। असत्य और विम्बासघात का। 
'हुड़प लो' -- 'मैं' का उद्देश्य है, जिस पर पूरा जीवन घूमता है। 
शोषण ही उसके लिए जीवन है और इ समें उसकी पत्नी 'वह' एक दिलचस्प 
शिकार है। "“मैं' 'बह' के एकदम विपरीत है, विपक्ष में नहीं । 'मैं' एक ऐसा 
कीड़ा है, जो सतत हड़पता है। इस प्रकृति ने उसे छोटा ही नहीं बनाया 
उसे हर स्तर पर सबसे बहिष्कृत भी कर दिया है। इस नाठक में लाल 
के पात्र प्राय: स्थिर रूगते हैं। कहीं कहीं उनका द्वन्द्व नहीं उभरता, न 
ही भावों के उतार-चढ़ाव का पता चलता है । 

अंधाकुआं का भगौती आरम्भ से गुस्सैल और चिड़चिड़ा नज़र आता है। 
वह अपनी पत्नी सूका से झगड़ता, उसे मारता-पीटता है। उस पर खूब 
गुस्सा करता है। चोट लगते पर बिस्तर पर पड़े-पड़े सूका के भू तपूब प्रेमी 
पर गुस्सा भी करता है | रातरानी के कुंतल, जयदेव, निरंजन आदि सभी 
पात्र सामान्य हैं। जयदेव अपनी पत्नी कुंतठ को खुश करने के. लिए 
माई डालिग” कहता है किन्तू कुंतल को यह पसन्द नहीं आता, वह उसे 
टोकती है। तब, जथदेव ताना देता है कुंतल के प्रेम का असली हकदार 
तो उसका पहला मंगेतर निरंजन है । कुंतल हिन्दु नारी है, वह यह सहन 
नहीं कर पाती कि उसका पति उसके चरित्र पर सन्देह करे। 
वह दीवार से अपना सिर फोड़ लेने को कहती है। लेकिन, इन सब 
घटनाओं से पात्रों की पीड़ा या उनकी अचल्तर्वेदना पूरी तरह नहीं व्यक्त 
हो पाई है। इस लिए उनके प्रति पूरी संवेदना नहीं जाग पाती । कूतल . 
का दुःख सतही बन कर रह जाता है। इश्री प्रकार दर्पन की पूर्वी, जो 
संन्यासिनी है फिर से गृहस्थ जीवन में आना चाहती है किन्तु समाज का 
भय और डसके मन का इन्द्र उसे संत्रस्त किए रहता है। वह हरिपदम को 
हनीमून के लिए दारजिलिंग जाने को मना करती है क्योंकि वह दाजिलिंग 
मठ में रह चुकी है और वहां वह काफी लोकप्रिय है। उसे भय है कि वहां 
जाने पर उसको पहचान लिया जायगा । वहू हरिपदम को बताती है कि उस 
की बहिन दर्पन, संन्यासिनी है । वह झूठ बोलती है उसे डर है कि असलियत 
खुलने पर उसे फिर संन्‍्यासिनी बतना पड़ेगा और गुृहस्थ-अआश्रम अपनाने 
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के अपराध का प्रायश्चित भी करता पड़ेंगा। वह गृहिणी बनना चाहती 
है, संत्यासिनी नहीं । लेकिन, इस स्थिति में भी पूर्वी का अच्तद्व ना ए 
उसका भय परी तरह उभर नहीं सका है। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी नारायण 
लाल ने अपने नाटकों में उद्देश्य को अधिक महत्त्व दिया है। उनका ध्यान 
पात्र-सष्टि की ओर भधिक नहीं हैं। कथ्य और उद्देश्य के स्पष्टीकरण की 
तरफ ही रहा है । इनके अधिकांश पात्रों का अस्त नह नहीं उभर सका है। 
यद्यपि इनके कयानकों में कई ऐसी नाट+स्थितियां हैं जहां पात्र का 
अन्तदवन्द्त रूप ले सकता था वहां पात्रों के अन्तह्व न्द्ठ की सूचना मात्र ही 
मिल पाती है। अबदुल्ला दीवाना के युवक, पुरुष, युवत्ती, डायरेक्टर 
आदि अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। कोई खास बात वे नहीं कर पाते। पात्रों 
की मनःस्थिति गहराने नहीं पाती । 
लक्ष्मीनारायण लाल, ताटय कथ्य एवं उद्देश्य के प्रति अधिक सचेत 

दिखाई देते हैं। उनके सभी नाटकों में कोई समस्या या प्रइन है। मार्भिक 
नाट्यस्थितियों की योजना भी कर लेते हैं। नाटकीय तनाव को 
बनाए रखने के लिए घटनाओं का कुशल संयोजन एवं क्रमिक विकास भी 
उनके नाठकों की विशेषता है। कौतूहल की सुब्टि एवं संघर्ष भी इनके 
नाटको में पर्याप्य है। सभी नाटकों में रंगमंच. की यथार्थवादी शैली के 
अनुरूप अंकों एवं दूइयों का कलात्मक विभाजन भी मिलता है । 

 -प्रापः इनके नाटकों का कथ्य अपने शीर्षक की प्रतीकात्मकता से जुड़ा 
हुआ है। जैसे, मादा कक्‍्टस, मिस्टर अभिमन्यु, करफ्यू, रातरानी आदि। 
प्राय: सैक्स एवं प्रेम कौ भी इन्होंने अपने नाठकों की विषय वस्तु का 
आधार बनाया है | जैसे--करफ्यू, सूर्य मुख में | सूयमुख में सौतेले मां-बेटे 
के बीच यौन-संत्ं वों कों लेकर तनाव पूर्ण नादय स्थितियां मिलती हैं । रकक्‍त- 
कमल, रातरानी, अंबाकुआं, मादाककटस व्यक्तिगत आदि नाठकों में भी 
पति-पत्नी और प्रेमिका या प्रेमी को लेकर त्रिकोण खींचे गये हैं । ये त्रिकोण 
नगे-नये कोणों से कथ्य में नवीनता की पुष्टि करते हैं। किन्तु, संघर्ष एवं 
नाट्य - तनाव पूरी तरह नहीं उभर पाता । , मिस्टर अभिमन्यु की कथा . 
संवेदना की मार्सिक अनुभूति उपजाने में पूरी तरह सफल नहीं होती लेकिन, 
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अभिमन्यु की मिथकी प्रतीकात्मक को पूरी. तरह ढालछने की चेष्टा, इस 
नाटक में मिलती है। रंग सम्प्रेषण में यह बखूबी नाट्यानुभूति जगाती है । 
दर्पण के कथ्य की मार्मिकता पूर्वी के अन्तह्व नव में समायी है। वह आरम्भ 
से ही कथ्य की संवेदना को थामे हुए हैं। उसकी हरकतें उसके द्वन्द्व को 
उभारती हैं किन्तु इतनी मार्मिक नाटयस्थिति को पूरी तरह भावप्रवण 
सम्प्रेषणीयता नहीं मिल पाई है। अब्दुल्ला दीवाना जहां समकालीन संवेदना 
से जुड़ा हुआ है, आम आंदमी की आत्मा को व्यक्त करता है छेकिन कोई 
स्पष्ट प्रभाव या उद्देश्य इससे नहीं निकल पाता । । 

कहीं-कहीं इनके नाटकों में, गम्भीर स्थितियों के बीच आए जुमले या 
अनावश्यक फिकरे, नाटकीय तनाव को पूरी तरह गहराने नहीं देते। ये 
जुमले बड़े चुटीले होते हुए भी मूल कथ्य एवं प्रसंग के साथ मेल न खाने के 
कारण निरयक से दीखते लगते हैं। ऐसा लगता है कि नाटककार को इन 
लोकप्रिय फिकरों के प्रति अनावश्यक।सा मोह है जिसका संवरण वह नहीं 
कर पाते और यथा-तथा उनका प्रयोग वे नाठकों में कर देते हैं । 

लाल के नाटकों के प्रतीक एवं मिथ नाट्य-कथ्य की संवेदना के साथ 
पूरी तरह जुड़े हुए हैं। नाट्य वस्तु का अंग बन कर आए हैं। बाद के 
नाटकों में छाल ने रंगं-स्थितियों के माध्यम से बहुत कुछ सम्प्रेषित करते का 
प्रयास किया है। इन नाटकों में जैसे अब्दुल्ला दीवाना में ड्रिल का दूद्य 
(पृष्ठ 52-53), पूरी व्यवस्था पर चोंट करता है । जज का पीठ खुजछाते के. 
लिए महिला को कहना (पृष्ठ-55) उसकी मानसिक विक्ृति को प्रकट करता 
है। यहां लाल ने पात्रों की हरकतों द्वारा नाट्य वस्तु को सम्प्रेषित करने 
की टेकनीक अपनाई है। शब्दों के साथ-साथ रंग-गतियों रंग-व्यापारों, 
मद्राओं और रंग-चेष्टाओं के प्रति सचेततता ने उनके रंग-शिल्प को और 
नाटय लेखन को एक नया आयाम दिया है । छार ने शब्दों के साथ-साथ 
रंग-व्यापारों के समुचित प्रयोग द्वारा नाटक की भाव-वस्तु को सम्प्रंषित 
किया है । 

लक्ष्मी, नारायण लाल ने पात्रों के कार्य-ब्यापारों और शारीरिक 
क्रियाओं को रंग-संकेतों द्वारा व्यक्त किया है । उन्‍होंने अपने नाठकों में 
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पात्रों की मुद्राओं, चेष्टाओं और रंग-व्यापारों के विषय में पर्याप्त निर्देश 


दिए हैं । कहीं-कहीं उनके द्वारा दिए गए निर्देश भावाभिव्यक्ति में 
सहायक हो कर भी आए हैं। ज॑से, अंधाकुआओं की शुरुआत में भगौती 
का मंच पर आकर पसीना पोंछना' यह सम्प्रेषित करता है कि उसने अपनी 
पुरी शक्ति से अपनी बीबी को पीटा है। यदि इस' कार्य-व्यापार को 
पहले की ध्वनियों से जोड़ कर देखा जाए तो पुरुष द्वारा बेरहमी से मारते 
और नारी के उस मार को झेलने की पूरी व्यंजना उभर आती है। 
भगौती द्वारा पसीना पोंछने की छोटी सी हरकत का यह छोटा-सा 
रंग-संकेत नेपथ्य की भयावक हरकत की ओर संकेत करते हैं और उसकी 
क्रता को पूरी भयातकता से उभारते हैं । इसी प्रकार दर्पन में थकी सी 
दीखते वाली पूर्वी का आकर एक बार सूने बरामदे में घूमता, सहसा रूक 
कर खड़ा होना और बेहद थक कर कुर्सी पर बैठ जाना (पृष्ठ-3) उसके 
मन की उद्दिग्तता, बेचेती और अनिशचय की स्थिति को प्रकट करता है। 
यह रंगनिर्देश नाटक के अन्त तक कथ्य की मूल संवेदना तथा पात्र की 
मनःस्थिति का वाहक बना रहता है। इसी प्रकार मिस्टर अभिमन्यु में 
राजत द्वारा मूर्ति को निहारना (पृष्ठ-2) मानो अपने ही टूटे बिखरेपन 
से साक्षात्कार की एक कोशिश बन जाता है कि लक्ष्मीनारायण लाल अपने 
नाटकों में रंग-प्म्प्रेशण की सजगता लिए हैं और यह प्रवृत्ति उनके प्रत्येक 
नाठक में शूरू से अन्त तक मिलती है। 


रंग संयंत्रों एवं उपकरणों का समुचित प्रयोग भी नाट्यकार ने अपने 
नाठकों में किया है। प्रकाश योजना का प्रयोग छालछ' ने अपने नाठकों में 
काल व्यतीत होने की सूचना देने के लिए ही प्रायः किया है। इससे इनके 
नाटक, मंचन में सुविधाजनक हो सके हैं। वेसे भी यथार्थवादी शैली 
पर लिखे गए इनके नाटक एक ही दृश्यबंध पर खेड़े जा सकते हैं। एक 
प्रस|ग या विषय के खत्म होने और दूसरे के आरम्भ होने से पहले जहां 
दुश्य-परिवर्तन करते की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रकाश योजना द्वारा 


परिवर्तन करवाया गया है। दुष्य-परिवर्तत की सूचना में भी प्रकाश 
योजना का प्रयोग अधिक किया गया है। ह हा 
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ध्वन्ति प्रभावों का प्रयोग इनके नाटकों में कहीं-कहीं बड़ा कलात्मक हो 
पाया है छाल ने ध्वन्ि-प्रभावीं का प्रयोग-वातावरण निर्माण करने तथा 
प्रेक्षकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए किया हैं। साथ ही इसके द्वारा वह 
स्थितिजन्य तनाव को गहराते हैं तथा पात्र की मनःस्थिति को प्रभावपूर्ण ढंग 
से सम्प्रेषित भी करते हैं । छाल की' ध्वनिसचेतता इससे भी स्पष्ट होती है. 
कि उन्होंने अपने पहले नाटक अंधाकुआं में भी वातावरण निर्माण में एवं 
प्रेक्षक की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए इसका कुशल प्रयोग किया है। जैसे 
ही- नाटक शुरू होता है नेपथ्य से मारने-पीटते, गिरने, टूटने की आवाजें 
आती हैं और साथ ही किसी नारी स्वर के रोने और चीखने की आवाजें: 
(पृष्ठ--2) प्रेक्षक की उत्सुकता को बढ़ाने में सफल होती हैं। साथ ही. एक ' 
करूण दब्य का वातावरण सहज ही उपस्थित हो जाता है। ॒ 
दर्पन में भी ध्वनि प्रभाव द्वारा नाट्य तनाव उभर सका है। जब 
हरिपदम को पिता कहते हैं कि उसकी आस्था उनके किस काम आएगी 
ठीक उसी समय नेपथ्य से अजीब तरह से हंसने और चीखने की ध्वनि - 
(पृष्ठ--78) नादूय तनाव को गहराती है। 
सुर्यभुख में प्रदुम्ण का अपनी माता वेनु रती से प्रेम नैतिक दुष्टि से 
अन्तह नह को जगाता है। व्यासपुत्र से बातें करते हुएं अचानक - बादलों के 
गरजने और बिजली के चमकने (पृष्ठ--2), के रंग संकेत द्वारा उसके 
न्तरमन में चल रहे तुफान को सम्प्रेषित किया है । बाद के इनके नाठकों 
में शब्दाश्रय अधिक मिलता है इसलिए रंग संयंत्रों का प्रयोग भी कम होता. 
प्रतीत होता है । । ह 
लाल ने अपने नाटकों में पात्रों की वेशभूषा के कम रंग-स केत दिंए. 
हैं। अंधाकुआं, रातरानी, दर्पन, रक्तकमल आदि नाटकों में दिए वेशभूषा 
सम्बन्धी सकेत पात्रों की सामाजिक स्थिति और उनके व्यक्तित्व को ही. 
प्रकट करते हैं । कलंकी नाटक के अन्त में 'कुंछ प्रस्तुती करण के प्रसंग में 
शीर्षक के अन्‍्तेगंत लाल ते पात्रों की वेशभूषा की चर्चा की है। इसमें 
उन्होंने स केत किया है कि इंस नाटक के पात्र छाछ और काले रंग के वस्त्र 
ही पहिने (पृष्ठ--6) इस नांटेंक में नाटककार ने कुछ रंगों द्वारा 
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तांतिक्र बागलाव रण. को: निर्मित करते की चेष्टा.. की है.। इसके. अतिरिक्त , 


रंग-के प्रयोग के सम्बन्ध में उनका अपना कथनःहै कि इस रंग के वस्त्रों- द्वारा 


आदिवासियों की थकान जौर पराजय को व्यक्त किय्रा.जा सकता: है । 


रक्‍तकमल नेठक में, देकता की. क्षत-विक्षत -स्थिति .एवँ., “फटे. गरदे. 
बचत्रों/ की. सूचना द्वारा:उसे भारत-कौः जीर्ण*शीर्ण.. स्थिति-का प्रतीक बंचाया-. 
गया-है। यह अयोग-भा रतेन्दुःके नाठक़ भारत :बुदंशा.: में... चित्रित >सारत- 
की स्थिति के समान है।. इस: स्थिति. में. "भारत - को! चित्रित. करने की.. 
भारतेरू यग में एक रूढ़ि सी: प्रचलित हो गई थी. | इसीलिए इस रंग य्‌ क्ति.. 


को छाछ का नवीन-प्रयोग : नह. माना जा सकता | 

लाल. के. प्रारंभिक-ताटकों. में मंच-सज़्जा नाटकीय.. स्थितियों के लिए 
परिवेश निर्मित करते का काम. करती है. यथाथंवादी शैली के नाटकों 
में प्रायः रंग-सज्जा द्वारा परिवेश का निर्माण किया.जाता था.। लक्ष्मी 
नारायश लाल-ने प्राय: एक. कमरे का दृद्यबंध ही. अपने नाटकों. में.चना है.। 


अंधाकंआ /का:दुश्यवन्ध ; ग्रामीण वातावरण को-उभारता है। सादा कैक्टस. 


में मंच उपकरण कथ्य की मूल संवेदना, से अधिक .जुड़ सके हैं। कैक्टस की 
प्रतीकात्मकृता, नाटक की..पुरी संरचना का अभिन्न अंग बन सकी है। 
मिस्टर“अभिमस्यु. का. दृश्यबंघ भी. कथ्य - की प्रतीकात्मकता से जुड़ा है। इनके 
नागकों में प्राय: मंच सज्जा के .रंगसंकेत बहुत कंम., मिलते हैं । - 


“लक्ष्मीनारायण छाल “ने यथाथवादीः-शलो: के साथन्साथ... संस्कृत-रंग« - 
रूढ़ियों तथा भारतीय >लोक- नाद्य-की रंग-रूढ़ियों.. को .अपत्ता-. कर नाट्य 
लेखन के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए हैं। उनके नाटकों में बाद'में. दृश्य बन्ध 


की बिस्तुत- सूचनाएं ःअपेक्षाक्ृतःक सम: होती गई “और संबां दो: तथा: -नाठकीय 


स्थितियों: के'प्रति/अंधिक! आग्रह “बढ़ता-गया-4 /> यह परिवर्त त- तिस्चय ही: 
लाल: की पविकांसमान “रंगरदुरिट का  परिचायक्‌ है । “बाढ़ -केश्ताठकों. में - 
इन्होंने रंग-गंतियों “के “मध्यम से-बहुत >कुछ 5सम्प्रेणित्‌: करने का - प्रयास 
किया& है । : सेंस्कृत नोटकों: में »जेसे- रथ-आदिःमंचः पर-त ल्यकर- आंगिक-- 
व्यापार द्वाराप्या अभिनय-द्वारा- रथ'चलाने-का>अम,. उत्पन्न किया «जाता था, 
उसी“ प्रका र: लक्ष्मी नारायण .: छाल ने: अब्बुल्ला दीवाना में शादी ५ में: आएं. 


कल तक यथा रह 
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मेहमानों और प्रेस पत्रकारों को मंच पर नहीं लाकर बल्कि अभिनय द्वारा 
उनके आने और बैठाए जाने को व्यक्त किया है। मिस्टर अभिमन्यु, 
व्यक्तिगत, अब्दुल्ला दीवाना तथा करफ्यू आदि बाद के नाटकों में रंग-व्यापार 
भाषा की तरह ही अनेक स्तरों पर अर्थ देते हुए व्यंजित होता है । 
लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में प्रयुक्त नाट्य-शिल्प निरन्तर 
विकास लेता गया है। उनकी रंग-सजग्ता भाषा, कथ्य, पात्र एवं रंग- 
उपकरणों के प्रति अधिक सक्तिय होती गई: है'। इनके नाटकों भें मूक- 
अभिनय (माइम) का भी प्रयोग हुआ है। हरकत-की भाषा, रंगन्दयापार 
को और भी गहराती है। हिन्दी नाठकों में रंग-सम्प्रेषण की दृष्टि से लाल 
के नाठक एक नये अध्याय की सजना करते हैं। इन्द्रोंने कथ्य-चयन एवं 
पात्र-सरजना में भी प्रतीकात्मकता को अधिक प्रश्नय दिया है। यह इनके 
नाट्य-शिल्प की विशिष्टता हैं। इनके नाठकों में संवाद अवेक्षाकृत छोटे 
हैं। अधिकतर शब्दों और हरकतों का आश्रय अधिक लिया है। इन्होंने 
नादय सम्प्रेषण के लिए.नाट्यशब्दों, .नाट्य-भाषा, मंचीय उपकरणों, रंग- 
गतियों, मुद्राओं, कार्य-व्यापार तथा;पात्रों की प्रतीकात्मकता, उनके प्रवेश- 
प्रस्थान में समुचित समन्वय एवं सम्बन्ध-स्थाप्रित किया है। निश्चय ही 
लाल के नाठकों द्वारा हिन्दी नाट्य"शिल्प समुद्ध हुआ है। इनका झुकाव 
संस्कृत और लोक नाद्यशैलियों. कीः ओर अधिक, होने से, इनके नाटकों का 
मंच्रीकरण, अधिक सुविधा .जतक है । . .कलंक़ी,में ग्रीक त्रास[दियों की भांति 
कोरस - गायन है । -.अन्तंर: एवं..बाहय इन्द्र .तथ्चा संघर्ष .योजना के. कारण 
नाट्यतुताव पूरी-तरह.गहराता.. है । - बड़ीः तेज़ी..से नाट्य .कश्य आगे. बढ़ता 
है। कुल-मिला कर,” लाल के नाटकों पर. भारतीय तथा पराइचात्य. ताटय 
दैछियों का प्रभावः बखूबी देखा<जा «सकताए हैं।।.: :हिल्दी..नाटूय : सफ्प्रे ष्रण .. 
के-इतिहास विकास- में यह-एक-स्वस्थ संकेत है । 0० 








पौराणिक पृष्ठभूमि के नाटकों की 
आधुनिक प्रासंगिकता 


कथावस्तु नाटक का मूलाधार है । इसके माध्यम से नाटककार 
मानव-जीवन के आन्तरिक सत्य और उसके यथा को अभिव्यवित देता है । 
वस्तु के लिए यह अनिवाय है कि उसमें जीवन सत्यों, शाश्वत मूल्यों और 
आंतरिक सच्चाई की स्थापना या प्रतिष्ठा हो। घटनाओं के क्रमबद्ध 
संयोजन॑ और लगातार नाठकीय स्थितियों की योजना से ही नाटक नहीं 
बन जाता है। जगदीश चन्द्र माथुर, मोहन राकेश, सुरेन्द्र वर्मा, ज्ञानदेव 
अग्निहोत्री इत्यादि नाटककार हैं जिन्होंते हिन्दी नाटक की परम्परा को 
एक नया मोड़ दिया और नाटक का सही मुहावरा और रंगमंच के संदर्भ 
में उसकी सही पहचान करवाई है। समकालीन नाटककारों में लक्ष्मी 
नारायण लाल का नाम एक प्रयोगशील नाटककार के रूप में लिया जाता है । ' 

इनका प्रत्येक नाठक अपने भाप में एक प्रयोग होता है। कई नाटक 
डॉ. लाल की रंग चेतनां, प्रेक्षक सचेतता, पौराणिक आह्यानों के प्रति आग्रह, 
इतिहास-प्रेम आदि को तो दर्शाते ही हैं उनके सरल मानवीय दृष्टिकोण 
के भी परिचायक हैं। उनका प्रत्येक नाटक चाहे वह पौराणिक, ऐ तिहासिक 
प्रतीकात्मक, आधुनिक समस्याओं जैसे सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक 
धरातल पर ही क्‍यों न रचा गया हो----उसके मूल में मानव मात्र की 
व्यथा-कथा का चित्रण है। उसके आसपास के परिवेश को पुरी शिद्दत के 
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“साथ अभिव्यक्ति देने की एक” साथ्थक चेड़्टा , मिलती है.॥.- यही कारण है 
कि कई नाटक पौराणिक आख्यानों पर आधारित होते, हुए ,भी,उनक़ी 
आधुनिक प्रासंगिकता स्पष्ट है । ० 0 
स्वयं नाटककार का विचार है-----'कथावस्तु नाटक का वह, मूलाधार 
है, जहां से नाटक का-सारा विकास, उसकी सारी परिणति और सम्भावनाएं 
अपने लिए ठोस भूमि पाती हैं। कथावस्तु ही.वाटक में घटित समस्त 
समस्याओं और कार्यों की समुचित व्याख्या और अर्थबोध देती है। नाटक 
से उठे अतेकानेक प्रइनों के उत्तर इसी कथावस्तु तत्व में मिलते: हैं ।' 
लाल के पौराणिक कथानकों पर आधारित नाठढकों में जैसे मिस्टर अभिमस्धु, 
यक्षप्रश्न, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, राम की लड़ाई, सुयंस्रुख, एक सत्य 
हरिश्चर्र, नर्रसह कथा आदि में मानव जीवन से सम्बन्धित शाइवत समस्याओं 
को उठाया है और उन्हें आज के संदर्भों के साय जोड़ा है। कथ्य एवं 
' चरित्र के धरातल पर लाल का यह प्रयोग उन्हें जहां एक ओर प्रयोगशील 
नाटककार की छवि प्रदान करता है वहीं मानव विषयक अनेक. पक्षों का 
अध्येता, शुभचितक और एक ज़िम्मेदार-जागरूक साहित्यकार-इंसान के 
रूप में भी घोषित करता है। इस प्रकार, यह स्वतः सिद्ध है कि लाल ने 
अपने नाटय लेखन में कथ्य और चरित्रों द्वारा वर्तमान को सशक्त 
अभिव्यक्ति दी है । हक 
मिस्टर अभिमन्यु आज के मनुष्य की जद्दोजहन्‌द और समाज में फैले 
म्रष्टाचार का खुला दस्तावेज है। यक्ष-प्रश्न, पौराणिक प्रसंग पर आधारित 
जीवन स्रोतों को प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती स्वीकार कर 
. उसका जवाब देना है, नहीं तो मृत्यु निश्चित है.-- की घोषणा करता है । 
कलंकी नाटक में भी राजनीतिक परिस्थितियों का अमानवीय रूप उभरा है 
-और उसके विरूद्ध हेरूप संघष प्रमुख है। बलराम की तीर्थ यात्रे! और 
सकी लड़ाई भी मनुष्य के अन्तरमन. में चल रहे संघर्ष को दशती हैं । 
चाहे बलराम हों या राम हों, व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा अपराध पर 
अपराध- करता है और अन्ततः आत्मबोधघ होने पर फिर रचनात्मक शक्तिओं 


की ओर चल पड़ता है । 








लक्ष्मी नारायण छाल और उंनके नाटक 8. 


सूर्यमुख नाटक में भी प्राचीन परम्पंराओं, नैतिक व॑ धामिक मान्यताओं 
के प्रति नई पीढ़ी जो क्रांति के सूर्य हैं--“--प्रश्न चिह्‌.न लगाते हैं और अंत में 
अपनी ही आग में झुछठस कर कई प्रश्नों से मार्मेब-मत को आन्दोलित कर 
जाते हैं । सत्य हरिश्चस्क, सच्चाई और ईमानंदारी पर तीखा व्यंग्य है । 
आध््तिक परिवेश की विपरीत परिस्थितियों में सभी कूछ बदल चुका है। 


जीवन के पुराने मानदण्ड आजके सन्दर्भ में निरथ्थक हो गए हैं| नर्रासह 


कथा, नाटक में समाज में फेली हिरण्याकर््यप जैसें निरंकश शासक की. 


निरंकशता और उसके विरुद्ध प्रक्लाद के रूप में मंगल विधायिनी शक्तियों 
के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है और अंत में रचनात्मक शर्क्तियों के रूप 
में मानव-शक्ति की पहचाने करवाई है। इस प्रकार छाले के नाटकों में 
छिपी आधुनिक प्रासंगिकता उनके प्रत्येक नाटक को महत्वपूर्ण “दस्तावेज 
बना देती है | 

. कथ्य की भांति ही उनके नाटकों में आए चरित्रों का उद्देश्य आज के 
इंसान के जीवन वास्तव को अभिव्यक्ति देना है। चाहे ये पात्र मिथकीय 
हों या आंज के परिवेश से लिए गए हों, वे सभी आज के व्यक्ति के'चरित्र 
को उदघाडित करते हैं। उनके नॉटेंकों में आएँ' पात्र कहीं मुखोटाधारी 
हैं तो कहीं परिस्थितियों के दवाब से प्रभावित हो खण्डित व्यक्तित्व व॑ 
कई प्रकार के अन्तबिरोधों का शिकार होते अभिशप्त निय॑ति उन्हें 
आत्मसमर्पणं, आंत्मपीड़न, आत्मकुठन और निराशा के गेते की ओर ले 
जांती है तमी कोई जीवन शक्ति उनका कर थाम लेती है । 


उनका प्रत्येक नाटक टूटने, विंघटन तथा बनने की तिहरी प्रक्रिया से 

जड़ा है। इस सर्बकोी अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने प्रतीकोत्मंक पारे- 
योजना का आश्रय अधिक लिया है। एक हों व्यपित के विभिन्न पक्षीं 
को अन्य पात्रों के साँथ संयुक्त करके ऐसे उनके चरित्र-विन्यॉस किया हैं कि 
सारा परिवेश मुखर हों उठतां है। परिवेश के माध्यम से व्यंक्तिंकी 

पहचान नाट्क'को और भी सफल' बना देती है। चरित्रे*चित्रेण” की यह 

टैक्नीक पुरानी है तथापि छाल के नाटक इसका अववाद हैं। उरन्तेके नोटकों 

के पात्रों में बद्यप विविधता कम है फिर भी सपांद और चॉरिंजिके नहीं 
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लंगते.।. उनकी - उपस्थिति उन द्वारा. फ़ेलाई चेतता. के कारण समाज में 
उनके न रहने पर भी बनी रहती है । 

वास्तव में, आज के विरोधी वातावरण में लाल के नाटकों में कुछ 
ऐसे पात्र मिलते हैं जो मानव में नई आशा का संचार करते हैं, उसकी 
खामोशी को चीख में बदल संघर्ष करते के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 
इसका उदाहरण कलंकी का हेरूप है, एक सत्य हरिश्चन्ध का, छोका. और 
रसह कथा का प्रह्नाद आदि हैं। मिथकीय आयाम वाले पात्रों में ये 
चरित्र पौराणिक होते हुए भी. आज भी प्रासंगिक हैं । 

अतीत का प्रेरक इतिहास, वर्तमान को दिशा देता है और भविष्य को 
प्रेरणा। थही कारण है कि छाल ने वर्तमान परिवेश की समस्याओं को 
चित्रित-करने के लिए इतिहास के उन .चरित्रों को अपने नाटकों में लिया 
जो अपने समय में क्रांति. के. उद्घोषक.. और समय के सूर्य बने। 
उनका. चरित्र, उनका मनोबल, संघर्ष करते . की. क्षमता ने उन्हें कालजयी' 
बना दिया । आज के युग में भी इसी प्रकार के ज़ननायक , और्‌ जननेताओं 
द्वारा सब्र कुछ (जो गलत है). को; बदला जा. सकता. है। इसलिए ये पात्र 
शादवत . हैं ।. इनकी आधुनिक प्रासंगिकता, इनकी कमी को और भी 
अधिक दर्शाती है । 

लाल द्वारा प्रयक्‍त नाटय-भाषा ; एवं शब्द-सार्थकता उनके नाटकों को 
एक नया धरातल प्रस्तुत करते हैं । पात्राज़ुरूप भाषा द्वारा वातावरण 
निर्माण: किया गया. है जिससे. उनका.. रंग-संप्रेषण सहज हो .सका है । 
पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाठकों की भाषा को भी आम जनभाषा 
के रूप- में. ही प्रयुक्त: किया हैः।. इससे-कहीं भी उत्तके नाटकों . की प्रभाव- 
सष्टि में अवरोध- नहीं आया है-बल्कि उसमें. निहित आधुत्तिक बोध और भी 
कलात्मकता से अभिव्यक्ति. पा सका है.।. लाल के बाद के नाठकों में इस 
प्रकार के: प्रयोग 5 बहुत मिलते हैं.) राम -की लड़ाई, सूयमुख, बलराम की 
तीर्थयात्रा, यक्षः-प्रशन आद्विः नाटकों. में: पौराणिक यात्रों के चरित्रों को 
आधनििक संदर्भ में रख कर हो उनका.चरित्रचित्रण किया है। इन 
नाटकों” के कथानकों को आधुनिक समस्याओं से जोड़ा गया है। भले ही 
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थे माटक अपनी सर्जनात्मक अभिव्यक्ित में कमज़ोर अवश्य हैं परन्तु आलोचकों 
द्वारा पर्याप्त चचित हुए हैं । "की 


कलं की के ५५ 7 # बहु ०३5 

ह इस नाटक में राजनीतिक परिस्थितियों का सवंथा अमानवीय रूप 
उभरा है, जिसके विरुद्ध संघर्षेरत पात्र है--हेरूप, जो अपंनी प्रश्न करने 
की प्रवत्ति के कारण दण्डित एवं निष्सकासित होने पर भी सर्वेमंगल की 
कामना करता है। निरंकुश शासन से मानव-मुक्ति के लिए वह प्रइनहीन, 
संघर्षहीन नहीं होता । जिसकी संजा उसे मृत्युदण्ड के रूप में मिलती है। 
अपने पीछे वह प्रश्नहपी जिस चेतना को छोड़ जाता है वही निरंकुश 
शासन का अन्त करती है । 

:..: हेरूप जित परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष रत है वह अत्यन्त जटिल है। 
क्योंकि कलंकी नॉटक में हेरप को अंपने चारों ओर विसंगत परिस्थितियां 


मिलती हैं। यही कारण है कि वह अपने आत्मिक बल पर अकूलक्षेम 


जैसे निरंकुश, शक्तिशाली शासके से सींघे टकराने में भी नहीं हिचकिवाता 


हु अपनी परीजय को' अर्थात आत्महत्या को वीरगति की संज्ञा । 


देता है और मरणोपरांत भी उसी नगरी पर अपना निरंकुश आधिपत्य कायम 
'रखना चाहता है । हल 0 

.! “कलंकी अवतार की साधना एवं देववक्ष की कठ्पता द्वारा उसने 
सामान्य जन को प्रइनहीन बनाकर, दुबारा अपना मनमानों शासन आरम्भ 
किया है। सोचना, विचारना, दंका करना यहाँ तक॑ कि अनुभव करना 
भी अंब एक व्यक्तिगत विंषय नहीं रह गया----ऐसे कठोर शासन तंत्र 
का विरोध, हेरूप करता है। हेरूप का प्रइनकर्त्ता स्वभाव शासन तंत्र के 
प्रंत्येक कार्य को बड़ी गंभीरता से देखता आया है। ह 

'. पांच वर्ष की अत्पायु में यद्यपि हेरूप नहीं जानता था कि.प्रइतः करने 
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से भी कोई दंडित होता है। किन्तु, राज्य के कार्यकलाप उसे आइचय से 
भर देते हैं। यहीं से उसमें प्रश्न बढ़ने छगे----“'यह नगर क्या है, क्‍यों 
है, मेरा पितु ही अकेला सामन्‍्त क्‍यों है---- प्रश्नों की इस शरशय्या 
पर मैं हर क्षण बैठा रहता था। पितृ मुझे अपने हाथों से दंड देते और 
हर तरह से मुझे डराया जाता----(कलंकी : पृष्ठ 25) । उसकी 
चिस्तनशील प्रवृत्ति का दमन शासनकर्ता--पिता-अकुलक्षेम द्वारा वर्षो 
पहले ही आरम्भ कर दिया गया है। हुणों की सेना के पीछे धनुष-तीर 
लेकर भागा हेरूप, पिता द्वारा विक्रम विहार भेज दिया जाता है। जहां, 
उसकी प्रइनशील प्रवृत्ति को दबाने के लिए उसे यातनाएं दी जाती हैं क्‍योंकि 
यही मानव चेतना है जो परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष कर सकती है और 
प्रजा निरंकुश शासक के विरुद्ध खड़ी हो सकती है । 

हेरखप को विक्रम-विहार की दीबारें भी कैद नहीं कर सकी और 
वह वहां से भी भाग कर अपने नगर पहुंच जाता है। प्रजा के प्रश्नहीन, 
आत्मबोध से रहित, यथार्थ का सामना कतई न करते हुए देखकर, वह 
हैरान है। प्रजा को वैयक्तिक-सामाजिक स्तर पर दुर्बल बनाने वाले और 
“शवसाधना करते वाले अवधूत को वह पहचान लेता है । हेरूप की 
तीक्ष्ण दृष्टि, राजनीति के नीति सत्य को देखती है और वह प्रजा के समक्ष 
ही नहीं बल्कि अवधूत के सामने भी उस राजा को प्रकट करता है। 
उसीके शब्दों में--..- ““मैंते जब भी ध्यान किया है, मेरे अन्तः क्षितिज 
पर केवल दो ही रूप उमभरे हैं--मेरे पिता और यहां के लोग--एक ओर 
महानतर अधिकार, दूसरी ओर विद्रोह अधिकार से स्वतः कठते जाना ***** 
यही वहु स्तम्भ हैं, जिस पर यह विशाल भवन टिका है”-.-(कलंकी : 
पृष्ठ--35) वह निरंकुश शासक के अत्याचारों को सहती प्रजा को जगाने 
के लिए संघर्ष रत होता है और अवधूत की शवसाधना के विरोध में जीवित 
मनुष्यों की सेवा करने की 3द्घोषणा करता है----- “उस कलूंकी के लिए 
तुम स्वयं क्‍यों नहीं साधना करते ।-- (कलंकी : पृष्ठ--38) । 
हेरप का व्यक्तित्व जनशंक्ति का समर्थक है जिसके सामने कोई भी 
स्वेच्छाचारी शांसक. टिक नहीं सकता । ह 
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हेरूप को प्रइनहीत शासनतंत्र की बोली बोलता पाकर अवधूत- उसे 
अपने तांत्रिक मायाजल में फांसने में सफल हो जाता है। उसके संघर्ष 
विद्रोह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए शासन तंत्र इसे नगर का पुरपति 
बनाते का षड़्यच्त्र रचता है। भ्रजा भी अवधूत द्वारा उसके चुनाव का 
समर्थन करती है। हेरूप का प्रजा को अधिकार देने का प्रयास असफल हो 
जाता है। लोकतंत्र-शक्ति का समर्थक हेरूप निरंकुश तंत्र द्वारा पराजित 
होता है। किन्तु उसकी चेतना, विवेक, प्रश्न एवं स्वतंत्र चिन्तन किसी 
का शासन नहीं स्वीकारते । 
| अभिषेक के कर्मकांड के उपरांत नए पुरपति के मनोर॑जनाथ जो 
जैतवन -की.जातक कथा अभिनीत होती है - उसे देख कर हेरूप का स्वतंत्र 
व्यक्तित्व समस्त बंधनों का विद्रोह-कर उठता है। वह प्रजा को उसका 
खिद्रोहात्मक आत्मबोध देता है----' सब एक-एक बोधिप्तत्व (कलंकी 
पृष्ठ 53) । यह हेंहप के व्यक्तित्व से निकली क्रांति, की चिग्रारियां हैं 
जो मनष्य को उसका अधिकार दिलाता चाहती हैं। हेरूप को पुत्र:-नगर 
से निष्कासित होता पड़ता है। शासन तंत्र द्वारा उसको मृत्यु दण्ड मिलता 
है। क्रांति का स्वर निरंकुश शासन द्वारा कुचछा जाता है। हेरूप के 
व्यक्तित्व. में पतपी. जनवादी विचारधारा, मानक मुक्ति का संधर्ष भले ही 
उसकी आंखों के सामने सफल: नहीं हो पाता. किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्रजा में चेतना उदित होने लगती है । 
प्रजा को हैरप ही क्ूंकी अवतार लगता है जो उन्हें हर युग में शासन 
तंत्र द्वारा कलंकी अवतार की प्रतीक्षा-में “होते वाली शव-साथता-से मुक्ति 
दिलाते का मंत्रदे गया. है। प्रजा उसके शब्दों. को अब.पहचानने रूगी 
है------ “उसके, . कहने का मतलब यह था कि अपनी चिन्ता हमें: खद करनी 
चाहिए, नहीं वो हमारी. चिता करने जाला कोई और. .आ जाएगा” 
-(कलंकी : पृष्ठ 65) 
हेरूप बन्दी आत्माकों. का मुक्तिदाता--करलूंकी--अप ने पीछे अत्याचा रों 
से मक्ति का-मार्ग और मंत्र ----. / हम शव नहीं बोधिसत्व . हैं --के रूप 
में छोड़ जाता है। उसकी प्रश्न करने:की प्रवृत्ति, विवेक :प्रजा-के प्रश्नों 





है 
! 
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में विस्तार पाती है। उसके प्रदन, प्रजा के मुंह से निकलकर निरंक॒ुश 
शासक के कार्यकलाप पर अंकुश ही नहीं लगाते वरन्‌ विद्रोह करते हुए 
निरकृश शासक को हटाते भी हैं। इस प्रकार, हेरूप का आत्म-बोध प्रजा 
को स्थापित सत्ता के विरुद्ध सचेत कर उनमें जागृति भरता है । 

इस नाटक में आए पौराणिक आख््यान एवं चरित्र को आधुनिक संदर्भ 
से जोड़ कर इसके कथ्य को एक नया आयाम दिया है। प्राचीन और आज 
की समस्याओं में एकरूपता दिखाकर नाटककार ने कल और आज को 
जोड़ा है। निःसनन्‍्देह अन्य नाटकों की भांति, इस नाटक 'की आधुनिक 
प्रासंगिकता इसे महान नाठकों की कोटि में खड़ा कर देती है । 


नरसिंह कथा : 


इस नाटक में हिरण्यकश्यप और प्रह्लादं की पौराणिक कथा. को 
आधुनिक संदर्भो में व्याख्यायित किया गया. है। इससें आए चरित्र भी 
कथ्यानुरूप एवं प्रसंगानुरूप आज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
हिरण्पयकश्यप समकालीन निरंकुश शासकों का. चरित्र है और प्रह्लाद इस 
: स्वेच्छाचारी शासक के विरुद्ध, संघर्ष रत जन-मंगल विधायिती शक्तियों का 
प्रतिनिधि पात्र है जो निरंकृुश शासन के विरुद्ध अपने व्यक्तिगत विशेध 
को सामाजिक संघर्ष का रूप देता है । ह | 

इस नाटक में हिरण्यकश्यप की निरंकुशता और सत्ता हथिया कर 
सभी अधिकारों पर अपना कब्जा बनाकर शासन करते की कथा है । 
हिरण्यकश्यप का निरंकुश शासन और अमानवीयता इतनी अधिकः बढ़ जातीं 
है कि वह भगवान के स्थान पर भी पूजा करवाता है। यही नहीं अपनी 
प्रभुभत्ता बनाए रखने हेंतु वह प्रजा के स्वतेत्र चिस्तन और उनकी अभि- 
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व्यक्ति पर रोक लगाता है। इसका सबसे अधिक विरोध स्वयं उसका पुत्र 
 प्रह्ताद ही करता है। वह अपने उज्ज्वल चरित्र, तथा लोक कल्याण- 
कारी दृष्टि से जन जागरण छेड़ता है हिरण्यकश्यप के निरंकुश शासन का 
अंत करते के लिए वह प्रजा में जागृति उत्पन्न करता है साथ ही निरंकुश 
तथा अमानवीय शासन तंत्र का खुला विरोध भी करता है। यह नाटक 
वास्तव में हिरण्यकश्यप और प्रह्नाद के संघर्ष का नाटक है। याय॑ें कहें 
. कि एक ओर सत्तासम्पन्न ताकतवर राजा है तो दूसरी ओर एक साधारण, 
साधनहीन आम व्यक्ति है । 

प्रह्माद के संघर्ष का उद्देश्य महान है। वह अपने लिए नहीं प्रजा के 
लिए लड़ता है। वह प्रजा को बबेर, अमानवीय, निरंकुश शासन से मुक्ति 
दिलाता है। वह जानता है कि हिरण्यकश्यप को न तो मनुष्य 
मार सकता है न पशु-उसे मार सकता है तो केवल--'नर्रासह' अर्थात्‌ 
'मरः विवेक और 'सिंह' शक्ति का योग 'नरभिह। किन्तु हिरण्यकश्यप 
द्वारा नर और सिंह के तत्त्वों को सदा अलग रखने का प्रयास किया गया 
है । क्योंकि, जहां विवेक और शक्ति मिल गए वहीं निरंकुशता का अंत 
है । यह 'सिंह' शक्ति हुतासन में है और हुतासन, हिरण्यकश्यप के अत्याचार, 
सहता है. क्योंकि इस शवित से प्रह्ञाद भी परिचित है। . 


वह अपने प्रयासों से हुतासन में विवेक जागृत कर इस शक्ति को 
पनरसिह' में बदल देगा। इसी कारण हुतासन पर निरकुश शासक के 
अत्याचार बढ़ते हैं और हुतासन अपने अन्तविरोधों के साथ जंगल में पश्‌ 
समान ही जीना चाहता है। प्रह्लाद उसकी आत्मा को झकझो रता है-- 
“अपनी मातुभूमि से कुछ लेता देना नहीं ? एक बबेर निरंकुृश राजा के 
हाथों में देश को गिरवी कर खुद निराश जंगल चले जाना, यह कहां का 
पौरुष ?--(नरसिह कथा : पुष्ठ 90 >> | । 
. इन पददलित पलायनवादी लोगों को वह राष्टर-संग्राम से जोड़ना 
चाहता है। वह हुतासन को निरंकृश शासन के हर पहलू, प्रत्येक कार्य- 
विधि, उसकी शासन नीति से परिचित करवाता है, जिसने आदमी को 
प्रबनहीन ही नहीं बनाया वरन्‌ शुक्राचाय्य जैसे बुद्धि-जीवियों को खरीदा 
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भी है जो, राज्य-विस्तार का कार्य शिक्षा-संस्थानों में कर रहा है । 

प्रह्लाद द्वारा जन-जागुृति के प्रयास को देखकर हिरण्यकश्यप प्रह्माद 
को पराजित करने के प्रयात॒ करता है। कभी विषकन्या भेजता है तो कभी 
डुंडा द्वारा उसे मरवाना चाहता हैं। जन-क्रस्याण की भावना से जुड़ा 
निर्भीक प्रह्लाद इन परिस्थितियों के समक्ष डटकर खड़ा हो पलायन की 
बजाय संघर्ष करता है। वह हिरण्यकश्यप की हर नीति का सामना-बड़ी 
निडरता से करता है। वह उसे .समझाकर .कहुता है--देश प्रेम सर्वोच्च 
है। इसके सामने हम या हमारी इच्छाएं न्यून हैं। परन्तु हिरण्यकश्यप 
की समझ में कुछ नहीं आता। हां, इतना अवश्य होता है कि प्रह्नाद 
के समक्ष. उसकी निरंकुशता कमज़ोर पड़ जाती है। यही कारण है कि 
वह अपने साथ हुतासन को मिलाता है ताकि हुताप्षन में विकसित होते 'नर' 
तत्व की हत्या कर उसे पुनः “पशु” बना छे। इससे, सिंहासन की सुरक्षा 
भी होगी और प्रह्लाद की क्राँति भी सफल न हो सकेगी । द 

हिरण्यकश्यप, हुतासन को प्रह्नाद की हत्या करने के लिए प्रधानमंत्री 
बनाने का छारूच देता है। इस सारी बात की जानकारी प्रक्लाद को होती 
है तथापि वह हुतासन पर विश्वास. करता है।. क्योंकि उसे मालम है कि 
--'हुतासन की जीभ में सत्ता का खून नहीं लगा । .. मूल्यहीन शक्ति ही 
पश॒ है। जीवन-मूल्यों से जुड़ कर मनृष्य नरसिह बनता है। निरंकुश 
राजा को अगर कोई एक मनुष्य मारेगा तो वह उसी तरह उसके सिहासन 
प्र बैठ जाएगा । इस. सिंहासन के विनाश के भीतर से एक नया लोकतस्त्र 
उपजे, इसके लिए अनिवार्य है मनुष्य और पश्‌ दोनों शक्तियां एक हों--- 
नरसिह ।7 ह 
उसका विश्वास उसके 'स्वधर्म' पर टिका है. जिसमें कोई दोष नहीं 
और हुतासन भी अवबने स्ववर्म-माववधर्म प्रह्नाद के विश्वास, जीवन-मूल्यों, 
संघर्ष के महान उद्दंश्य से जुड़कर वरसिह का रूप धारण करके हिरप्यंकश्यप 
का वध करता है । नर एवं 'सिंह शक्तियों का यह योग कोई बैरागी 


. लॉल लक्ष्मीनारायण : नरसिंह : १षठ--66- 
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ही कर सकता है। हुताप्तन के माध्यम से हिरण्यकश्यप के साथ, प्रह्ञाद 
का संघर्ष विजय पाता है और प्रजा निरंकुश शासन से मुक्ति पाती है। 
किन्तु, इस म्‌क्ति के पद्चात्‌ प्रक्ताद प्रजा को भविष्य में ऐसे निरंकुश 
शासन कर्त्ता के जन्म लेने की संभावना से भी परिचित करवा देता है। 
उसके विचार में हिरण्यकश्यप यद्यपि मर चुका है किन्तु उसकी याद अभी 
: तक जिन्दा है। ऐसी स्थिति में जीवित हिरण्यकश्यप-सत्ताधारी के कान 
में. कहेगा--हो जाओ निर्मम । ऐसा शासन अब और असान ; एक 
हिरण्यकद्यप ऐसा कर चुका है”--(नरसिह कथा : पृष्ठ 72) अर्थात्‌ 
प्रह्माद का संघर्ष हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता । 
॒ प्रह्माद का चरित्र ऋस्ति द्रष्टा तथा पथ-प्रदर्शंक का है जो वर्षों से 
पीड़ा सहते सामान्य व्यवित की चेतना को जागुत कर उसे दमनकारियों 
शासन कौ समाप्त करने की शक्ति देता है। इस नाटक की आधुनिक 
प्रासंगिकता इस रूप में देखी जा सकती है कि चुनाव हर पांच बरस बाद 
ही नहीं होता बल्कि जनता चाहे तो अपने चुने हुए प्र तिनिधि को उसकी 
मनमानी करने के अपराध स्वरूप, उसे हटा सकती है और नये नेता का 
- चुनाव कर सकती है। नाटककार रक्ष्मीनारायण छाऊ ने इस नाटक के 
माध्यम से अ,ज के व्यक्ति के चिन्तन, विचार, द्न्द्र तथा पसन्द-नापसन्द 
को अभिव्यक्ति दी है। पौराणिक आख्यात पर आधारित होते हुए भी 
, यह नाटक आधुनिक समस्याओं को अभिव्यवित देकर, ब्रल्लाद के सशक्त 
व्यक्त्वि से इसकी आधुनिक प्रासंगिकता को सहज ही रेखांकित कर देता है । 
नर्रातहु कथा आज का नाटक है। प्रह्नाद जनशक्ति का प्रतीक है तो 
हि रण्यकश्यप सामन्‍्तवादी-निरंकुशता का प्रतीक है । ये दोनों पात्र 
पौराणिक होते हुए भी हमें आज चारों ओर नज़र आते हैं। वास्तव में 
व्यक्ति और दुव्यंवस्था के बीच हमेशा टकराहुट हुई हैं। इसलिए यह 
नाटक पौराणिक कथा पर आधारित होते हुए भी आज का नाठक है। 
इसकी आधुनिक प्रासंगिकता उल्लेखतीय है। निष्कर्षरूप में कहा जा सकता 
है कि उनके कई नाटक पौराणिक कथ्पों एवं चरित्रों पर आधारित होते हुए 
भी आज की समस्याओं से जुड़े हैं। 











एक सत्य हरिश्चन्द्र : 


एक सत्य हरिश्चद्धा नाटक में पौराणिक कथा के समानान्तर चलने 
वाली एक ओर कथा के पात्र--पौराणिक तथा आधुनिक जीवन अर्थात 
दोनों भूमिकाओं को जीते हैं। हरिश्चन्द्र का इन्द्र विरुद्ध संघर्ष, आज के 
व्यक्ति का परिस्थिति विरुद्ध संघर्ष है। हरिश्वन्द्र की भूमिका निभाता 
लौका परिस्थितियों के समक्ष न झुकने वाला पात्र है । नाटक में 
परिस्थितियों के विरुद्ध जो संघर्ष है, वह राजनीतिक धरातल का है। 

ग्रामीण परिवेश में पंचायत चुनाव के नम पर आयी राजनीति ने 
ग्रामवासियों के विशाल हृदय को संकीर्ण बना दिया है। धर्म, जाति, ऊंच 
नीच, छुआछुत के तियमों में बंटे समाज में शासनकर्ता की जड़ें मेजंबूत 
होती हैं और मानव जीवन खोखल्‍छा होता जाता है। इस सत्य से परिचित 
छौका अपने गांव के राजनेता देवधर से टकराता है। उसे देवधर की 
राजनी।ते से नफरत है जो एक ओर स्वयं को प्रजा का सेवक कहती है 
किन्तु दूसरी ओर प्रजा को अपना गुलाम बनाती है। अपनी जागरूक 
प्रवृत्ति के कारण वह देवधर के संमक्ष गांववासियों से पुछता है---- 'यह 
हमारी ओर से अकेले क्‍यों क्रांति करना चाहते हैं? हमें क्‍यों नहीं करने 
देते ?--एक सत्य हरिश्चद्ध : पृष्ठ 9) ।” उसका जागरूक व्यक्तित्व 
मानता है कि मनुष्य को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, इन मध्यस्थों ने तो 
उसे छूटा ही है । ' ह 

क्रांति की इन चिगारियों से अपने अस्तित्व को नष्ट होता पाकर, 
देवधर, लौका को खरीदना चाहता है किन्तु लौका का स्व॒तन्त्र चिन्तन, विवेक 
बिकाऊ नहीं है । प्रजा के विश्वास, प्रतिनिधित्व का सम्मान करने वाला 
लौका देवधर के प्रत्येक छालच को ठुकराता है। जिस सामान्य व्यक्ति को 
नीच, निम्न जाति का मान कर पधर्म-राजनीति ने मन्दिर जाने एवं सत्य- 
तारायण की. कथा सुनने में शामिल नहीं होते दिया, लौका उन्हीं के लिए 
अपने घर में सत्यनाराषाण की कया करवाने का निर्णय छेता है। वह 
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केवल निम्ने जाति के लोगों को ही नहीं वरन सारे गांव के लोगों को बलाता 
है। उसकी दृष्टि धर्मकथा पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं 
कारती । इस बिन्दु पर पहुंच कर परिस्थितियों से उसका संघर्ष 

और बढ़ जाता है । क्योंकि, समाज के ठेकेदार, धर्म के रखवाले, 
राजनीतिक नेताओं के हाथों बिके हुए हैं! 

देवधर जैसे राजनीतिज्ञ, इस धर्म के सहारे साम्प्रदायिक दंगे करवा 
कर अपना अस्तित्व बनाते हैं। धर्म-निर्षेक्षा की बातें करना तो उनके 
: द्वारा खाली समय बिताना या प्रजा को बेवक फ़ बनाना है । 

देवधर, लोका द्वारा सत्यतारायण की कथा करवाने पर ब्राह्मगों-शु दरों 
में दंगे करवाने का निर्णय लेता है. किन्तु लौका सत्य हरिश्चन्द्र का नाटक 
खेलता है। .. छोका के चरित्र (भूमिका) को' बर्बाद करते तथा उसके प्रति 
लोगों के. विश्वास को तोड़ने के लिए देवधर, इन्द्र की भूमिका स्वीकारता 
है ।. लौका के इर्द-गिर्द चक्रव्यूह बनाने के प्रयास में जीतन, थिश्वामित्र 
की भूमिका निभाता है । इन्द्र की सिहासन-सुरक्षा में विश्वामित्र के 
- घड़यच्त्र अर्थात हरिश्यन्द्र को सत्य की परीक्षा तक खींच छाते हैं, ताकि 
क्रांति कां यह स्वर दबः जाय -- जिससे, इन्द्र के निरंकश शासन को खतरा 
 है। किन्तु, हरिइचन्द्र बने छौकाका सत्य, उसकी चेतना एवं निरकश 
शासन के विरुद्द अकेले संघर्ष करते तथा लोकतंत्र की स्थापना का ग्रयात देखकर 
इन्द्रासन .की रक्षा करता जीतन छौका का समर्थेक बन जाता है। छझाँव्य! 
की भूमिका में उतरी पदुमा, देववर की राजनीति के सत्य को पहचान क 
लौका को बदनाम न करके देवधर के चरित्र को छोगों के समक्ष प्रकट 
करती हैं। | 
5: लछौकों जनवादी चेतता का समर्थ क है ।- उसकी राजनीति, प्रजा की 
आवाज़ को महत्त्व देती है। उसके विचार में, “वह. राजा ही कसा 
जो सिहासन से च्रियका हो। वह कसा मनुष्य, जो लेकर देना नहीं 
 जानता”-- (एक सत्य हरिश्चेद्ध : पृष्ठ--36) । हरिश्चरद्र की भमिका 
में वहू अनते बचन का पालन करता है किन्तु, जैसे-जैसे वह इस भूमिका में 
उतरता जांता है तो वह हरिब्चर्द्र के सत्य की पीड़ा तथा इन्द्र की राजनी ति 
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से परिचित होता जाता है। उसके भीतर एक त़या छौका जन्म लेने लगता 
है जिसका स्वर जनजागृति.क! स्वर बन कर, इन्द्र पर टूट पड़ता है। उसे 
सत्य-परीक्षा में सफल होने पर इन्द्र द्वारा दिया जाने वाला स्वर्ग स्वीकृत 
नहीं। सत्ता द्वारा बुद्धिजीवियों को पुरस्कृत तथा सम्मानित कर उन्हें 
खामोश कर देने की राजनीतिक चालों से लौका परिचित है। इस 
पुरस्कार में वह अपनी चेतना, आत्मा की आवाज का गछा घोटने को तैयार 
नहीं होता और देवधर से कहता है-- “सुनो हरिश्चन्द्र का संवाद। ना 
मैं अमर हूं, ना ही मैं स्वर्ग गया । जीवन भर नरक की आग में जरूकर 
दी अपने चरित्र की परीक्षा । तुम कहते हो मैं सफल हो गया सत्‌ की 
परीक्षा में पर, मुझे कल फ़िर परीक्षा देती होगी अपने सत्‌ की। और, 
आज का परीक्षाफल कल नहीं आयेगा काम । इसलिए मुझे यहीं रहना 
होगा कल की परीक्षा के.लिए। »< »< >८ >( जब तक स्वग में इन्द्र है, 
हरिश्चन्द्र को यहीं पृथ्वी पर रहना होगा “--(एक सत्य हरिश्चनद्र: 
पृष्ठ 76-77) । म्रष्ट राजनीति के समक्ष एक आम आदमी की स्थिति 
से वह परिचित हो चुका है । 

उसके भीतर प्रश्त उठता है कि-आखिर हर बार.हरिश्चन्द्र ही परीक्षा 
क्यों दे ? क्या इसलिए कि वह अपनी छोक-तान्त्रिक नीतियों एवं बढ़ते 
प्रभाव के कारण इन्द्रासन के लिए खतरा बन ग्रया है, कया इन्द्रासन को 
सुरक्षा हेतु सत्य को बार-बार परीक्षाओं की पीड़ा को भुगतना होगा। 
अयवा, सफल हो जाने पर पुरस्कृत होकर समाज से. निष्कासित होता 
पड़ेगा ताकि शासन की तपनाशाही जारी रहे ! इसः सत्य को पाकर ही वह 
कहता है----- “अब तक सब कुछ इन्द्र ने कहा था, अब .हरि्चन्द्र कहता 
है--- चलो इन्द्र !| अब तुम दो अयने सत्य की परीक्षा” --(एक सत्य 
हरिव्चन्द्र : पृष्ठ 77) । 

उसके स्वर में आज के पीड़ित व्यक्ति का स्वर मिलता है----- 
४ हु। रइ्चर्द्र सदा अपने सत्य की परीक्षा देता रहें और तुम परीक्षा लेते 
रहो । मैंने इस नाटक में राजा बन कर देख लिया, जब तक तूम हो, 
हम केवल बनाये ही जा सकते हैं, अपने-आप में कुछ नहीं हो सकते । पर, 
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अब बनने और होने का मर्म हमें मिल गया। चुप रह जाना हमारा 
विरोध था । पर, तुम उस भाषा को नहीं समझ सके । सत्ता है तुम्हारे 
पास । हम सब तुम्हारे हायों में सिक कठपुतले थे। यह सारा नाटक 
तुम्हारा रचा हुआ था। और तुम्हीं इसके सूत्रधार थे। चलो । अब 
तुम्हें देवी होगी परीक्षा अपने सत्य की-- (एक सत्य हरिदचन्द्र : 
पृष्ठ 77) । क्‍ 

लौका द्वारा प्राप्त सत्य से परिचित तया उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व 
से अकेले टक्कर लेने की क्षमता को देखकर प्रजा भी एक सुदृढ़ सहारा पाकर, 
तिरंकुश शासक के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इस प्रकार, छौका द्वारा 
जन जागृति का संघर्ष सफल होता है। उसकी संवर्षशीलता, लोकमंगल 
की भावना उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। अकेला संघर्ष 
करता हुआ छौका न तो परिस्थितियों से समझौता करता है, न पलायन 
और न ही वह बिककर अपने उद्देश्य से भठकता है। इस प्रकार, अहिसक, 
सत्याग्रही छौका का संघर्ष जटिल परिवेश पर विजय पाता है। गांव के 
लोग भी इसी।लए उसे सम्मान देते हैं। छौका का चरित्र, आज के मानव 
की आश्ञाथ्यों का पूंज है। उम्के संघर्ष में मारतीय-जनमानस की आकांक्षाएं 
जीती हैं। ह 

इस नाटक का रंगशिल्प कथ्ये के अनुरूप हैं। ग्रामीग परिवेश को 
को उजागर करती भाषा, पात्रों के मवोभावों को व्यक्त करने में ब्मर्थ है। 
कथ्य एवं चरित्र की दृष्टि से यह नाटक महत्त्वपूर्ण है। कुल मिलाकर 
हरिइचन्द्र को मिथकीय प्रयोग, आधुनिक प्रसंगों से जुड़कर, इसके कथानक 
को गरिमा प्रदान करता है। निःसन्देह परम्परा और प्रयोग तथा 
अभिनेयता की दृष्टि से यह नाठक बहुत ही सशक्त है। इसकी आधूनिक 
प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध है । 


इस नाटक का पात्र छौका केन्द्रीय पात्र है। जिसके चारों और पूरा 
नाटक स्वरूप लेता है। छाल्‍ह में इस पात्र के माध्यम से. 
हरिश्चन्द्र के मिथक को आधुनिक संबर्ष रत इंसान से जोड़ा है। 
जिस प्रकार राजा हरिश्चरद्र ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलते हुए 


नापिशणटलल5 ्ााा। | अनशन ह 
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नित्य वयी परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करते रहे, ठीक उसी प्रकार 
लोका भी अपने जीवन में संघर्ष करता रहा। नाठक का सम्पूर्ण कार्ये 
व्यापार कहीं इस पात्र के इ्द -गिद घमता रहता है । 

यह नाटक भाषा, कथ्य, चरित्र एवं रंगशैली के आधार पर एक नवीन 
प्रयोग कहा जा सकती है। पौराणिक प्रसंगों तथा चरित्रों के माध्यम से 
आधृनिक जीवन को इस नाटक में बड़ी कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है। 


लाल के इन तीनों नाहकों के अतिरिक्त और भी नाठक हैं जिनमें 
पौराणिक अख्यानों एवं चरित्रों को लिया गया है और उनके माध्यम से 
आध निक संदर्भों को अभिव्यक्ति मिली है। यक्ष प्रश्न, बलराम की तीर्थ- 
यात्रा, सूर्यमुख, राम की लड़ाई, मिस्टर अभिमन् (दि नाठकों 
में कथा एवं चरित्र के धरातल पर पौराणिक संदर्भों को आध्‌निक प्रश्तों 
और समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया गया है। यही नहीं लाल 
पर पाइचात्य नाटयशैली एवं शिल्प का प्रभाव भी काफी पड़ा है और अपने 
इस रंगअनुभव को उन्होंने कलेंकी नाटक में संजोया हैं । 


नाटककार लांल फ्रांस के समकालिक नाटककार अन्तोनिन आरतौोद से 
विशेष प्रभावित हैं। आरतोौद ने छठ दशक में जिस. ॥॥88॥/6 ० 
(॥७७।(५ की शुरुआत की, उसमें हत्या, ऋू रता का बोलबाला था। नयी 
पीढ़ी, उससे बहुत प्रभावित हुई थी और इंगलेंड में भी पीटर बुक निदंशन 
में बहुत से निर्मम-हिंसात्मक नाटक प्रस्तुत किए गए थे। अन्‍्तोनिन 
आरतौद की कृति 'लथ्षियातए सो इब्ल' में ऐसी अस्वस्थ मनःस्थितियों 
निर्मम, ऐन्द्रिक, अनुभवों की खोज है, यहां कृति नयी पीढ़ी की निमस 
हृत्याओं, बलात्कार और तोड़-फोड़ से भरे नाठकों की प्रेरणा बनी । 
कलंकी नाटक में कलंकी अवतार की प्रतीक्षा कहीं सेम्युल बेकेट के. ' वेटिंग 
फॉर गोदो' की याद दिलाती है तो शवसाधता और हत्या एवं रहस्यमय 
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वातावरण! पर भी आरतोद की छाया नज़र आती है।: यही नहीं गांव 
वालों के समूह गीत कहीं ग्रीक के कोरस की भी स्मृति करवाते हैं । 

सूयमुख नाटक के पौराणिक आख्यान और युद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न 
भीषण वातावरण को छाल ने कहीं मुक्तः प्रेम की समस्या; : फ्रायडियत मनो- 
विज्ञानःतथा: प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न -वातावरण-स्थिति 


एवं समस्याओं से जोड़ा है। सोफोक्लीज़: के ग्रीक- नाठक “करिग ईडीपस- में 
एु ॥ 


भी सूर्यमुख जैसी प्रेम की समस्‍या मिलती है। यद्यपि जो अपराध अनजाने 
में हुआ, उसके ज्ञान पर “ईडीपस' में जैसा अपराध बोध है वह प्रदुम्न 
और वेनुरती में नहीं है परन्तु आज की उत्मुक्त युवा' पीढ़ी की स्वच्छंदता 
और खुलेप॑न को प्रदुम्न और वेनुरती में देखा जा सकता है 
बोर अभिमन्यु और मिल्टर अभिमस्यु में मूलभूत अंतर यह है. कि प्राचीन 
अमिमंन्य को आधर्निक यंग के मिस्टर: अभिमनन्‍्य में बदछा गया है। 
आधुनिक मंनृष्य को उंसरे आन्तरिक और बाह्य' परिवेशों में रखकर राजन 
के साध्यमं से प्रस्तुत किया गया है। उसकी त्रासदी बिल्कुल आज की 
त्रासदी है। उप्तेके सवाल आज के सवाल हैं, उसका चक्रव्यूह बिल्कुल आज 
का चक्रव्यूह है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पौराणिक प्रसंग के 
ऐसे उपयोग की प्रभावशाली रचना हिन्दी नाटयक्षेत्र में संभवतः पहली 
बार हुई हैं। इस नाटक में पौराणिक कथा होते 'हुए भी सारा आधुनिक 
परिवेश है । जअमभिमत्य शब्द शीर्षक में है परच्त्‌, कोई भी पात्र- इस नाम 
का नहीं है तथापि: आधुनिक अंभिमन्युक्षों (आम इंसान): के :!चरित्रों को 
को बड़े मां मिक रूप से व्यंजित किया गया है।  अभिमन्यु' और “चक्रव्यूह' 
मांत्र दो शब्दों के माध्यम से संवेदतात्मक अनभूति जगाकर छाऊछ 'ने उसे 
बड़ी सहजता और सरलता से आज के व्यक्ति और उसकी परेशानियों से 
याख्यायित कर दिया है। इस प्रकार मिथकीय संदर्भ को माथ्यम से 
यथार्थवादी रंगमंच की सीमाओं को तोड़ते हुए लाल ने 'पौराणिकः फष्ठभमि 
पर आधारित नाटकों के माध्यम से आधुनिक प्रासं गिकताओं को बड़ी -सफ़लूता 
से अभिव्यक्त किया है । 





न अमन 








लक्ष्मी नारायण लाल 
के नाटकों में पात्र-सुष्टि 


संस्कृत नाटकों में पात्रों का निश्चित्‌ स्वरूप था। अब नाटक की 
अवधारणा वदल गई है। अब नाटक में मुख्यपात्र या केन्द्रीयपात्र जनसामान्य 
से हो सकता है। उसके लिए धीरोदात्त, घीरप्रशान्त, धीरललित और 
धीरोद्धत होने की आवश्यकता नहीं। नेमिचन्द्र जैन के अनुसार----- 
“नाटक का पात्र नाटक में अपने कार्यों के बल पर ही जीवित रहता है और 
अन्ततः अपने कार्यों के द्वारा ही वह नाटक को आगे बढ़ाता है।” सामान्य 
जीवन में चरित्रगत विविधता देखी जाती है । इसी आधार पर रंगचेता 
नाटककार अपने पात्रों के चरित्र निर्वाह में एकछूपता या एकरसता से बबंता 
है । उसका प्रयत्न होता है कि प्रत्येक पात्र अवनी विशेषता लिए हो 
क्योंकि------ “चरित्र के माध्यम से ही कथावस्तु बनती है। चरित्र का 
व्यक्तित्व, उसकी इच्छाशक्ति ही नाटक का सारा कार्य व्यापार हैं----- 
एसी डाक्टर लक्ष्मीनारायण लाल की धारणा है। 

लाल ने अपने नाठकों में चरित्रों को यथाथे के धरातल से लिया है । 
उनके मनोविज्ञान में पैठकर उनके आन्तरिक स्वरूप को उभारने का प्रयास 
किया है। जयशंकर प्रताद की भांति ही लाछ ने अपने चारित्रों के सूक्ष्म 
मनोविज्ञान को कई नाठकों में बड़ी कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। बही 
कारण है कि उनके कई पात्र अपनी निश्चित्‌ पहचान स्थापित कर सके हैं । 
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() जीवन सत्य से साक्षात्कार करने वाले पात्र : 


आज के मनुष्य की त्रासदी को व्यंजित करने के लिए प्रतीकों, मिथकों, 
दृश्य-बिम्बों, पौराणिक-आख्यानों, मनोविज्ञान, पौधों आदि का आश्रय लिया 
है । यही नहीं करफ्यू नाटक में तो सामाजिक-नैतिक वर्जनाओं को “करफ्यू' 
शब्द द्वारा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देकर पात्रों के मनोविज्ञान पर 
घटाया है । । 
डाक्टर लाल ने कार्यवस्था को चरमसीमा तक लाने के लिए अपने 
नाठकों में पात्रों को कहीं मानसिक अच्तद्वन्द्द से तो पीड़ित-चित्रित किप्रा 
ही है, बाहरी संघर्ष से भी जूझते हुए दर्शाया है। इस युक्ति से नादय- 
तनाव की अपेक्षित सुष्टि हुई है। इब्सन के डाल्सहाऊस में इस प्रकार पात्रों 
और उनकी कार्य अवस्थाओं के साथ-साथ, नाट्य तनाव को चरमसीमा तक 
विकास लेते हुए दिखाया है । लाल के मिस्टर अभिमन्यु नाटक में राजन के 
चरित्र को इसी क्रम में चित्रित किया है। इस नाटक का अंतिम दृश्य 
और उसमें राजभ के कार्यव्यापार से यही सिद्धि करवाई गईं है कि आत्मन 
जो राजन की आत्मा या उसके अन्तरमन का प्रतीक था, उसकी हत्या हो 
चुकी है। अब राजन यंत्रवत बेजान सा समझौता परस्त आम आदमी है । 
डाल्सहाऊस की 'तोरा' ठीक इसके विपरीत घर त्याग का निर्णय अपने पत्ति 
को बताती है। इस नाटक की चरम सीमा को छाल्‍ह ने य्‌ चित्रित 
किया है 


----- रागस्टाड नोरा के रहस्योद्घादन की धमकी देता है। 

--+- नोरा अपने पति हैल्मर से रागस्टठाड को न निकालते के लिए 
वकालत करती है और असफल: होती है । 

-.....- रागस्टाड वही भयानक पत्र हैल्मर को लिखता है । 

---- नौरा पूर्ण प्रयत्न करती है (नाच गाकर तक) कि पति वह पत्र 
ने पढ़ सके । 5 ५ 

--+- पति उस्त पत्र को पढ़ता है तथा पत्नी (नोरा) को कलंकित 

. करता है। । | 
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----- रागस्टाड का दूसरा पत्र पति (हैल्मर) की इज्जत और नाम 
को बचाता है।. 

---- नोरा अपने उस घर-त्याग के निर्णय को पति से बताती है। 
डाल्सहाऊस नाटक की ये सारी चरमत्तीमाएं नाटक के उसी मूल कार्य से 
संबंधित हैं, जहाँ भावता का क्रमिक विकास अतनी .स्वाभाविक परिणत्ति को 
सहज ही प्राष्त होता है । 

लाल ने अपने नाटकों में जनसामान्य के जीवन सत्य का साक्षात्कार 
प्रस्तुत करने के लिए पात्रों एवं चरित्रों को रचा है। एक थोर ये स्वयं 
आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुज़रते हैं तो दूसरी ओर समाज में व्याप्त 
अनेक मुखौटाधारी चरित्रों का भी दशन करवाते वास्तव में छाल 
के नाटकों के पात्र तीन सोयानों से गज़रते हैं--- जहां पात्र में एक आन्तरिक 


शक्ति, गति और मनोज ज्ञानिक कुंठा है वहां वह 'चरित्र' है। गति देने : 


वाली शक्तित को जानने की जिज्ञासा और प्रइनाकूछता उसे “व्यक्ति! बनाती 
है और उस प्रश्न के उत्तर से साक्षात्कर होते ही वह 'मनुष्य' जाता 
है। इस प्रकार चरित्र से मनुष्ध तक की यह यात्रा लाल को व्यक्तिवादी 
से सामाजिक बनाती है। इसीलिए इनके यहां विशिष्ट चरित्र वाले पात्रों 
का प्रायः अभाव हैं। यहां समाज और मनुष्य अपनी समंग्रता में विद्यमान 
हैं। कहीं-कहीं तो चरित्रों के विशिष्ट नाम तक नहीं हैं --- वह समाज के 
मुख्य वर्मों के प्रतिनिधि मात्र हैं। लाल के पात्रों की यह चरित्र-यात्रा 
वास्तव में संज्ञा से स्वेनाम बनने की है--ऐसा जयदेव तनेजा का विचार 
हैं। व्यक्तिगत नाठक में लाल ने “मैं' का चरित्र बहुत ही विस्तृत फछक 
पर चित्रित किया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत वर्ष में फेंली हफड़ा-दफड़ी 
हड़पने की प्रवृत्ति, उपजीविता और मनुष्य के विभिन्न मुखौटाबारी चेहरों 
का प्रतिनिधित्व करता है मैं! 

व्यक्तिगत उप्त अंधकार अपहरण का प्रकटीकरण है जो व्यक्ति को 
हमेशा दूसरे व्यक्तित्व पर हावी होने तथा खत्म करने का रास्ता दिखाता 





. लाल लक्ष्मीनारायण : रंगमंच और नाटक की भूमिका : दिल्‍ली : 
तेशनल पल्लिशिंग हाऊस, ]965, पृष्ठ--] 5 | 
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है। “मैं! ऐसा ही पात्र है जो 'वह' था--वह विशिष्ट से सामान्य बन 
गया है अर्थात जीवन में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं (“मैं बह आदि) ही व्यक्ति 
मात्र रह गया है। व्यक्तित्व के इन खण्डित रूपों की आपसी टकराहुट 
से उपजे इन्द्र में जी रहे आज के व्यक्ति की त्रासदी को उभारा है। आज 
के व्यक्ति का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहा, यहां तक कि उसका नाम भी । 
आत्मपरिचय के अभाव में वह कई मुखौदे धारण करता जाता है। यह 


विवशवा आधुनिक परिवेश की देन तो है ही कहीं-कहीँ उसने स्वयं ही _ 


किन्हीं धारणाओं को ओढ़ लिया है जिससे, उसका अपना व्यक्तित्व दब 
गया है। ओडढ़े गए विचार और धारणाओं ने आज के मानब-जीवन को 
कुंठाएं और पलायन ही दिया है। समसामयिक परिवेश में जी रहे व्यक्ति 
की मुल्लौटाधारी प्रवुत्ति को छाल ते कई पात्रों के माध्यम से अपने नाठकों 
में चित्रित किया है। 
सादाकैक्ट्स का अरविन्द ऐसा ही पात्र है जो स्वयं को उच्चकोटि का 
चित्रकार साबित करने के लिए मिलने आए लोगों को समय नहीं देता । 
भले ही वह खाली बैठा हो । झूठी, आडस्बरपूर्ण ज़िन्दगी जीने के लिए 
वह अयने नौकर को भी झूठ बोलने के लिए विवश करता है। यही नहीं 
उसकी इस अहम्‌वादी मुलौटाधर्मिता की शिकार हुई है सुजाता और मीनाक्षी । 
सुधीर, शिकारी के रूप में अरविंद के नारीभक्षक रूप को उजागर करता 
है, यह कह कर कि-- गोली कौन नहीं चलाता ? हां, तरीके अलग-अलग 
जरूर होते हैं ।----कोई जाल में फंसाकर मारता है, कोई----- (मादाकैक्टस, 
पृष्--8) । इस नाटक में दहा, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक हैं तो सुधीर 
सूत्रधार की भूमिका निभाता है और अरबिन्द के व्यक्तित्व का विरोधी 
रूप भी । । । 
लाल ने अपने नाठकों में पात्र के आन्तरिक और विरोधी दोनों पक्षों 
को साथ-साथ उभारा है। विरोधी पात्र उसका आन्तरिक विकास करते 
: हैं और उसके बाहरी व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालते हैं। चरित्र विकास 
: की यह पद्धति उनके कई नाठकों में सिलती है। मिस्टर अभिमस्यु, इस' दृष्टि 
से सबसे अधिक सफल रहा है । 
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करपफ्यू नाटक के चरित्र औपचारिकता, शिष्टाचार के आडम्बरपूर्ण 
कृत्रिम बंधन एवं सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप अपने जीवन की 
स्वाभाविकता खोकर एक असहज, आरोपित जीवन जीते हैं। इस नाटक 
के स्त्रीपात्रों के विषय में नाटककार की धारणा है कि----आधुनिक स्त्री 
ज़िन्दगी की कायरताओं से गुजर कर ही सुविधा के लिए और समाज में 
इज्जत-और सूख पाने के लिए अन्ततः शादी कर लेती है और एक बंधे-ब॑ धाये 
और सीमित क्षणों की दाम्पत्य ज़िन्दगी इस तरह जोती रहती है, कि कहीं 
कोई उसकी और सच्चाई न जान पाए। इसलिए भी वह स्वयं अपनी और 
दूसरों की ज़िन्दगी पर “करफ्यू” लगा लेती है और उसके भीतर वह आसम 
की ज़िन्दगी बसर करती रहती है----('करफ्यू' के बारे में लेखक. की 
निजी डायरी से, करफ्यू : पृष्ठ--]2) । दूसरी ओर संजय अपने नाठकों 
के पात्रों और उनके चरित्रों में खी गया । - उसके विषय में कविता का यह 
संबाद----'जी में आया, पत्नी, छोड़ दी, जैसे कीई भूमिका पसंद न 
आए----' बिल्कूल सही छगता हैं । ह 
बह ऐसा अभिनेता है जो एक चरित्र की मंच पर जीता' है और कुछ 
दिनों बाद भुला देता है। कविता का सम्पर्क ही उसे अपने: च्रित्र- 
व्यक्तित्व की पहचान करवाता है। यही नहीं कविता को भी उसके 
'करफ्यू' लगे जीवन से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। करफ्यू की रात 
गौतम के घर मनीषा आती है । मनीषा और गौतम दोनों ही अभी तक 
ओढ़ी हुई, झूठी आडम्बर पूर्ण औपचारिक जिन्दगी के झूठ से मुक्त होकर 
अपने को पहचानते हैं। और पाते हैं बाहर से दीखने वाली स्वतंत्रता 
असलीयत नहीं है क्‍यों कि स्वतंत्र 'बनने' और 'होने! की अपनी-अपनी 
कीमतें हैं। आदशे पति-पत्नी का मुखौदा सामाजिक जीवन की एक 
आवश्यकता है जो पति-पत्नी बने दो इंसानों को एक साथ जीने पर विवश 
करती है। जो एक 'करफ्य' के आतंक की तरह मन की सहज भावनाओं 
को रोके रहता है, जो गलत है । 
गौतम स्वीकारता है मानव द्वारा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का दमन 
स्वंधा अनु चित है क्योंकि विभिन्‍न चेहरे लगाये, खुद पर पाबन्दियां लगा+र, 
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पक्ति नहीं जी सकता। मौका मिलते ही वह विध्वंसक तरीके से अपने 
इस बाहरी खोल को नष्ट-म्रष्ट कर डालता है। आज के व्यक्ति के जीवन 
से जुड़े करफ्यू नाटक के पात्र 'करफ्यू” के समान समाज और उसके लोगों 
से भयभीत होकर खुद पर कुछ न कुछ अंबांछित छादे हुए हैं। व्यक्ति 
कभी भी मानसिक स्तर पर सामाजिक भय से मुक्त नहीं हो पाता, जबकि 
मृक्ति वह चाहता है। 
(॥) खण्डित-व्यक्तित्व एवं अभिशप्त गियति वाले पात्र 
.  आधुर्तिक परिस्थितियों में आम आदमी कई अन्तविरोधों का शिकार 
बन रहा है। उसका खण्डित ध्यक्तित्वं उत्तरोत्तर अभिशप्त नियति की 
ओर ढकेलता है। एक ही'घरातल पर खड़ा वह स्वयं को एक सांथं अनेक 
परस्पर विरोधी और विपरीत भूमिकाओं में उतरा पाता है। उसके 
व्यक्तित्व को निरन्तर खण्डन और उसकी अस्मिता का निरन्तर विभाजन 
“उसे तनावंपूर्ण मनः स्थिति में जीने को विवश करते हैं। डाक्टर' चन्द्रशेखर 
“ते इसे इसे प्रेंकार अभिव्यक्ति दी है----- “एके ही जीवन में दोहरा तीहरा 
- और चोहरा जीवन जीने की विडम्बना भी अतीब मंगेंकर है। वह, हंमें 
सिंली ऐंक कठोर यन्त्रणा है। हम॑ कोई भी जीवन जी नहीं पाते हैं। 
“सेंब अंजीये-अभोगे प्रसंग हमारे हाथों से फिसल-फिसल जाते हैं। परिणामत 
हमारे भीतर एक भयंकर महाभारत छिड़ जाता है। एक ऐसे उद्दाम 
“संघ और: दन्द्र का समारम्भ' हो जाता है, जिसमें समकालीन व्यक्ति ने 
. सदा हार खाई है?” 'परिवेशगते जटिलताएं उस पर हावी ही नहीं वरन 
. “उसकी हत्या कर, अपनी स्वायतता घोषित करती हैं। भानव के खण्डित 
व्यक्तित्व के अन्तविरोध एवं अभिशप्तता को लाल ने अपने नाठकों में बड़ी 
सूक्ष्मता और मारमिकता से दर्शायां है। इस दृष्टि से. दर्पन, अंधाकओं 
मिस्टर अभिमनन्‍य्‌ , सूंयमुख आदि नाटक प्रमुख . हा 
: अन्त नद्व से पीढ़ित, मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित पात्रों में दर्पन ' 
की पूर्वी का व्यक्तित्व मानवीय. घरातलू पर अपने ही. विरुद्ध जद्दोजह 


न आह: पडता 
| 


. चन्द्रशेलर; हिन्दी नाटक और लक्ष्मीनारायण लाल की रंगयात्रा 
दिल्‍ली : प्रवीण प्रकाशन, [988, पृष्ठ--47 कं 
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करते देखा जा सकता है। आंधाकुआं की सूका ने अपनी स्वतंत्रता हेतु एक 
और संघर्ष किया था. किन्तु समाज के रीति-रिवाजों, मान्यताओं ने उसके 
संघर्ष को असफल कर दिया । परिणामतः सूका को अपनी अभिशप्त नियति हु 
को स्वीकार कर जीवन ढोने के लिए विवश होना पड़ता है। इन्दर बंधी 
हुई यूका को आधीरात में छुड़ाने आता है परन्तु सूका उसको साथ नहीं 
जाती क्योंकि .इन्दर की काय रता, दब्बपन को वह एक बार भोग चकी है । 
उसका अच्तद्व न्द्ठ उससे बुलबाता है------ 'पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही । 
थी और तू दूर गली में खड़ा-खड़ा मेरा मुंह ताक रहा था, तब मेज 
देखकर तेरी तबीयत नहीं भरी थी ? बोल, भरे इजलास में झठ बोककर 
राम-रामायग की कसम खाकर जब जलालपुर के लोग मझे ठगे रहे थे, तंब । 
भी तू खड़ा-खड़ा इंसी तरंद मेरा मुंह ताक रहा था--- (पृ८्ठ--49) 
यही नहीं इन्दर द्वारा जबरन ले जाए जाने पर व 'चार-वोर का शोर 
मसेचा घर के लोगों को जगा देती है । 3 । 
अपनी दिकल्पहीनता में वह भथौती के समक्ष पराजित हौकर भी उसे क 
हर ढंग से प्रसन्‍त रखना चाहती है क्योंकि वह जानती हैं--.. 'जों करम |! 
में है वही अपना है-- (पृष्ठ--52) । उसकी <भिक्षप्तं नियंति यह है कि [ 
अपने अंपाहिंज पति को इन्दर से बचाती हुई मारी जाती है। सारा जीवन 
दो वक्‍त की रोटी और एक छत की सुरक्षा पाने के लिए लड़ते-लंडते बीत पर 
जाता है और अंत तक हाचिल कुछ भी तो नहीं होता। सप्टि रचनहा रा 
भी इस त्रासद विडम्बना को दूर नहीं करंता। 'गांव की ६/पढ नारी 
की लाचारी, करुणा, घुटन और पति के सारे दृव्यवहारों को सहने की । 
अपु्व क्षमता पूरे यथाथ, सम्पूर्ण प्रभाव के साथ नाटक में मर्त हों गईहै। | 
लगता है सूफा नाटक की नायिका नहीं, वरन बह आज के गांव-गांव में 
इसी प्रकार सिसकियां भरती हैं और अंधेकओं की गोद में तो जाती हैं 
दुबककर । स्वतन्त्र भारत की प्रगतिशीछृता की पष्ठभ्ूमि को देखते हुए 
यह संपूर्ण चित्र कितता चुभने वाला है"; रगों को छ देने वाला है ||!!! 


. रघ्तोबी गिरीश:: हिन्दी नाठक : सिद्धान्त और विवेचन कानपुर 
, प्रत्यम अक़ाशन, वर्ष [967, पृष्ठ-- 2 7 
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दर्पत नाटक के सभी पात्र, पूर्वी को छोड़कर सहज, सरल और 
पारदर्शी हैं। इसे नायिका प्रधान नाटक कहा जा सकता है। एक साथ 
पर्वी और उसके अन्दर की दर्षन के मनभावों का कलात्मक चित्रण इस 
चरित्र की विशिष्टता है। नाटककार ने बड़ी सूक्ष्मता और गहराई से 
पर्बी का चरित्र दर्पन के कोण में रखकर निर्मित किया है । 
आत्मोौपलब्धि के लिए व्याकुल एक नारी का करुणापूर्ण चित्र नाटक 
की मल संवेदना है। वह सोचती है, अपना नाम बदलकर अपने व्यक्तित्व 
के मूलभूत रूप से छुटकारा पा जायगी । साथ ही जिस परिपूर्णता की उसे 
खोज है उसे भी प्राप्त कर सकेगी। पूरे नाटक में पूर्वी का अन्‍्तद्वन्‍द्ध 
नाटय-तनाव का गठन करता है। घटनाओं का ऋमिक विकास बड़ी तीव्रता 
से उसे अपने भीतर. की दपंन से साक्षात्कार करवाता है। अपने भीतर के 
सत्य को वह पहचानने के लिए विवश होती है। अन्त में छाछ ने पूर्वी 
तथा हरिपदम के व्यक्तित्वों में विराटता और महात्म्य का निद्शन कर एक 
बोझ सा छाद दिया है। यह स्थिति अधिक स्वाभाविक नहीं लगती । 
.. दर्षत का कथातक एक ही दुृश्यबंध पर घटित होता है और स्थावान्तर 
पर घटित होने वाठी घटनाओं को सूचनाओं द्वारा बताया गया है। पूर्वी 
का अंतीत इसी प्रकार की दुश्य योजना द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। 
इसमें एक कमी यह रह गई कि पूर्वी का केवल पर्वीवाला रूप तो सामने 
आता है लेकिन दर्पेत वाला कप कमजोर हो गया है। इसी से नाटक के 
अंत में पूर्वी को गहरे पीछे गेडआ वस्त्रों में देखकर चौंकना पड़ता है । 
शायद प्रेक्षक इस प्रकार के मोड़ की स्थिति को देखने के लिए पूरी 
तरह तैयार नहीं होंगे । पी.ए.सी. बटैलियन के केप्टन की बेटी और 
डॉक्टर तथा इंजीनियर दो भाइकों की बहिन दर्षत जब तीन साल की 
थी, तभी उसकी जम्मपत्नी बनवाई गई, जो अदभत थी मल नक्षत्र 
में जन्म, आठवें में मंगल, तीसरे में राहु, चौथे में केतु और सातवें में शनि । 
सिर षर उसके तीन लटें थीं---तिशुल लट। इसके अलावा कई एऐ 


चिह न थे शरीर पर जिनका अपना अथ था ।_ कुल गुह के कहने पर पांच 


वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही दर्पत को बौद्ध मठ में दान कर दिया 
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गया । बाद में उसने वहीं डाक्टरी. का काम किया। बी.एस.सी. भी 
पास की । धीरे-धीरे उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ। उसके अपने 
विचार थे सोचने का ढंग था। यही कारण था कि हामा महाराज से 
| प्रायः उसकी अनबन हो जाती । दर्पन की मान्यता थी कि सत्य परिवततव- 
शील है इसीलिए मठ की प्राचीतव रूढ़ियों को भी बदलना चाहिए। 
उसके विचार में “प्रेम' ही मानवता की असली सेवा है। संत्तार में रह 
कर ही उसका शुभ सोचा जा सकता है। संसार से विरक्‍्त होकर क्‍या 
किया जा सकेगा ? . उसके छिए धर्म का अर्थ--दया, प्रेम करुणा, ममता है । 
वह जहां भी किसी रोगी, अथाहिज, ज़रूरतमंद को देखती उसी की 
निःस्वार्थ भाव से सेवा में जुट जाती । इसका जरदाहुरण है कालरा से ग्रस्त 
हरिपदम की सेवा । इसी अनुरक्ति विरक्ति के द्वन्द्र ने उस्ले कई बार 
बौद्ध मठ से दूर भी किया । वह हरिद्वार ऋषिकेश, बद्रीनाथ, राभेश्वरम्‌, 
वृन्दावन,.कलकेत्ता, बम्बई, काशी इत्यादि भी घूमफिर ८ाग्रे। उसके 
मन का अन्‍्तद्व नद्व है कि---- 'स्वर्ग यदि मत को स्वर्ग के समान न छगें, 
मुक्ति यदि प्राणों को शांति न दे सके, हृदय थदि सारे सुवों के बावजूद 
मृग के समान दूर कानन में मटकता फिरे, तब उसकी क्या गति होगी----- 
दर्षन : पृष्ठ --48) । हरिषदम का नैकट्य उसे दर्षन से पूर्वी बनाता 
गया । यह नाटककार की दुष्टि और नाट्यानुमृति की पहचान का. 
प्रमाण है कि उसते इस चरित्र को इसी नाटकीय और तीत्र दवन्द्वात्मक बिन्दु: 





से उठाया है और उसके इस पूर्ब-जीवन-परिचय को पृष्व्भूमि में छिपा 
रखा है। दर्पन का यही वह नाठकीय धरातकक है जहां से पूर्वी अपने 
वर्तेमात को जीनें के लिए अपनी पिछली ज़िन्दगी से मुक्ति चाहती है। 
पूर्वी और दर्पन के बीच का इन्द्र ही उसकी व्यथा-कथा है। “दर्पन! वह 
आईना है जो पूर्वी तोड़ना चाहती है ताकि भूले से भी वह उसमें अपते.. 
आपको न देख सके । जयदेव तनेजा के शब्दों में---- “पूर्वी और दर्षेत 
की यह लड़ाई पहली बार नहीं हो रही है, शायद यह एक चिरन्तन द्वन्द्र 


है----प्रवृत्ति और निंवृत्ति के बीच चुनाव का द्वन्द्र, जो प्रत्येक देश और . 








लक्ष्मीना रायण छाल और उनके नाटक 42 


प्रत्येक काल में मानव-मन को मथता आता है ।7--- पूर्वी अपने विगत 
से पीछा छुड़ाने के लिए हर क्षण संत्रस्त है। यहां तक कि अपने अतीत 
और दर्पन के प्रतीक रूप में बची अपनी डायरी को जलाते हुए उसके मन 
की जलन से प्रेक्षष-पाठक को भी झुछत्ताने छगती है। डायरी जला कर 
भी पूर्वी को ऐसा भ्रम होता है जैसे दर्पत रो रहो है। उसका मनोविज्ञान 
इस सीमा तक रूग्ण हो गया है कि उसे लगता है वह अपने साथ तो छल 
कर ही रही है परन्तु हरिपदम की अच्छाई से भी भय खाने लगती है। मन 
ही मन अराब बोब से ग्रस्त होती जाती है। हरिपदम से विवाह के 
लिए तैयार धोते हुए भी निरन्तर शंकित रहती है क्योंकि उसे आशंका 
है कि--- 'जब तक हमनें कोई विश्वास पूर्ण होते को होता है 
सहसा तभी कोई उसे झुठटछा देता है । और, झुठलाने वाला---- 
वह एक नहीं है कि उसे नाम दिया जाय । वह इतना आसान 
भी नहीं है कि सहज पकड़ में आए'----(दर्यन ; पृष्ठ 87) । दूसरी ओर 
हरिपदम का चरित्र इतना सपाट है कि वह किसी भी दक्ा में अपनी प्रेमिका 
(पूर्वी उफ़ दर्पन) से अलग नहीं होना चाहता । लाल ने संभवत: दर्पन के 
विषम और गंजलूदार चरित्र को पूर्णामिव्यक्ति देते के लिए हरिपदम जेसे 
एकदम सरल चरित्र की सृष्टि की है। ठीक उसी प्रकार ज॑से मोहन राकेश 
ते 'आपाढ़ का एक दिन! में कालिदास और विलोम, “लहरों के राजहस' में 
नंद और शयामाँग, 'आधे-अधूरें में महेनद्रवाथ और सिधानियां। लाल 
ते “मिस्टर अभिमन्य' में भी राजन और आत्मत की इसी कोटि में रचना 
की है। दर्षेत् में कभी तपेदिक के मरीज के रूप में, कभी दंडी के रूप में 
कभी अनाम, अनजान 'एक आवमी' के रूप में चरित्रों हारा उस दर्पण 
(आईना) की प्रयुक्त है जो पूर्वी के सामने पड़ते ही क्तीत को बिम्ब 
दिखा जाते हैं। यही कारण है कि दुल्हन बनी पूर्वी, दपंण देखते ही चीख 
पड़ती है दर्पण में उसका आत्मसाक्षात्कार “दर्पन! से होता है और वह 





“तनेजा जयदेव : समसामयिक का नाटकों में चरित्र-सष्टि 
दिल्‍ली : सामयिक प्रकाशन, वध ]97], पृष्ड--4 8 

















लक्ष्मी नारायण छाल के नाढकों में पात्र सृष्ठट॑ 43 


अपने अंतिम प्रयास में भी हार जाती है। वह फिर पूर्वी से दंपंत बन 
कर ही नीचे उतरती है---- गेरूआ वस्त्र पहिने, मौन, अविचल । 
-हरिपदम उसे इस रूप में भी स्वीकारने को तैयार है परन्तु दर्पन नहीं 
मानती, क्योंकि प्यार को आधार प्रेम है छल नहीं। वास्तव में दर्पन की 
पहचान बनाने के लिए पूर्वी के चरित्र की संयोजना अनिवांय थी। इस 
नाटक में दोहरे चरित्र से उत्पन्त मांनसिक इन्द्र की अभिव्यक्ति के लिए 
'दर्प न' जैसे मनोवैज्ञानिक चरित्र की रचना की गई है, जो नियति और 
प्रवृत्ति के बीच फंसी अपनी अभिशप्त निवति को भोगने के लिए विवश है। 
उसका खण्डित व्यकित्व ही उसके चरित्र की पहचान है । 

सूर्थभुख के पात्र भी जीवन के विरोधामासों और मानसिक संघर्षों की 
ऊहापोह में घिरे हुए हैं। प्राचीन परम्पराओं और नवीन जीवन-संद्ों 
के बीच टकराहुट, पारस्परिक जटिल सम्बन्ध, क्षव्य आक्रोश, संकूछ मर्नः 
स्थितियां आदि को इस नाटक में कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है। फ्रायड 
सनो बिज्ञान इंसानी मन में निषिद्ध-सम्भोग-ग्रन्थि और ईड्पस के टकराव 
द्वारा ग्यक्तित्व को प्रभावित मानता है। सूर्यमुख में कृष्ण की पत्नी 
वेनुरती (अंतिमरानी) और प्रदुम्न (कृष्ण पुत्र) के बीच प्रेम के प्रसंग पर 
आधारित एक पौराणिक कथा को फ्रायडियंन मनोविज्ञान की दृष्टि से 
आधुनिक संदर्भ में नादयाभिव्यक्ति मिली | 

महाभारत के उपरान्त उत्पन्त स्थिति यह बनी कि धिंद्रोही यवा 
पीढ़ी, जिनका सबसे विरोध है परन्तु उस राजसत्ता या शक्तिसतताा से नहीं 
जिसने उन्हें परस्पर गूटों में बांट कर यू द्ध के छिए विवश किया है। सभी 
भोग-विलास और सूख-चन में डूबे हैं और क्ृष्ण के हत्यारे जरा को 
अपनी दशाक्ति संधान का हेतु बनाता चाहते हैं। कालझपी समुद्र क्रमशः 
द्वारिका को डुबोता जा रहा है। प्रढुम्न और बेतुरती का प्रेम इन सब 
स्थिति-परिस्थितियों के बीच दीपक की भांति अपना आलोक फैला रहा है।. 
यहां इस नाटक का शीर्षक 'सूयमुख' प्रतीक रूप में आत्मसाक्षात्कार की 
स्थिति का द्योतक है। यह नाटक प्राचीन परम्पराओं, धाभिक सामाजिक 
मान्यताओं को एक ओरे जंहां ठेत पेहुंचाता है वहीं आधुनिक संदर्भ में उठे 
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प्रश्नों को भी उठाता है। जयदेव तनेजा के शब्दों में->-... 'मन् में घर 
भावना लेकर साहित्य का अध्ययन: अथवा म ल्यांकन करना धर्म और साहित्य 
दोनों के प्रति शन्‍्याय है । ताटक का मूल्यांकन वास्तव में नाटक में व्याप्त 
नाटकीय परिवेश और पात्रों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर ही. 
होना चाहिए । किन्हीं बाह्य आरोवित आधारों पर नहीं । फ्रायड का 
विचार है कि सारी मनुष्य जाति की अपराध-भावना, जो सारे धर्म और 
मेतिकता का मूल स्रोत है, इतिहास के आरम्भ में ईडीपस-पग्रन्थि के द्वारा 
ही प्राप्त की गई होगी। (फ्रायड मनो विश्लेषण, पृष्ठ 305) सूर्यभ्ुख वास्तव 
में उस क्रान्ति का प्रतीक है जिसने प्रदुम्न और वेनुरती को छोक व्यवहार 
ओर परम्परा को अस्वीकार कर जअ-नी पहचान और प्रेम की सहज भावना 
के प्रति समापित हो हर खबरे से छड़ना सित्ाथा । मनुष्य के भीतर के डर 
ही उसे विवश करते हैं कृत्रिर्ता से जीने के छिए । द 

इस नाटक के सभी पात्र इतिहास प्रसिद्ध भूमिकाओं वाले हैं। नाटक 
कार ने उन्हें मानवीय धरातल पर लाकर उनके व्यक्तित्व बिघटन को 
ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही चित्रित किया है।. चाहे कोई 
कितना भी महान क्‍यों न हो आदिर इंसान की भांति जियेगा। महानता 
व्यक्तित्व का एक पक्ष हो सकती है----- नियति नहीं। अन्ततः भगवान. 
कहाए जाने वाले कृष्ण भी अपने व्यक्तित्व के विघदव और अभिशप्त -नियतति 
से नहीं बच सके । यह नाटक इस दुष्टि से जीवन-सत्यों को उजागर करने 
वाला एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है । 


(॥) पौराणिक-अख्यातों से लिए गए सिथकीय पात्र :. | 

. लाल ने अपने नाठकों में पौराणिक आह्यानों से भी कथानक लिए. हैं । 
इन कथानकों में आए कई चरित्रों के जीवन-संवर्षों को आज के संदर्भ से 
जोड़ा है। विगत को आगत से जोड़ने की यह कोशिश मिथकीय योजना 
कहुंलांती है, पौराणिक पात्रों को मिथक के रूप में चित्रित कर उन्हें . 
आधुनिक प्रासंगिकता दी जाती है। कई नाटककारों ने इस प्रकार के 
प्रयोग किए हैं जेसे, मोहन राकेश के 'आषाढ़ का एक दिन', रमेश बक्षो के ह 
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_'देवयानी का कहना है,' शंकर शेष के 'एक और द्रोगाचार्य,' सत्यत्रत सिन्हा 
के 'कथा एक कंस की,” भीष्म साहती के “माधवी, सुरेन्द्र वर्मा के 'द्रौपदी' 
आदि नाठकों में । लाल ने भी इस प्रकार के कई प्रयोग अपने नाठकों में 
किए हैं । | | । 
सूर्यमृख में प्रदुम्न और वेनुरती के प्रेम-प्रसंग परम्परागत-पात्र-छवि 
को तोड़ते हैं। अभी तक महाभारत के महान योद्धाओं, महापुरुषों की 
छवि प्रेक्षक-पाठक के मन में स्थापित थी, उसे नाटककार ने बड़ी कलात्मकता 
से खण्डित किया हैं---- चाहे वह कृष्ण हों या प्रदुम्त, साम्ब, वश्न्‌ , अर्जुन, 
व्यास-पुत्र या रुक्‍्मणी आदि। क्ृष्ण की सोलह हजार रानियों और 
इनके अतिरिक्त आठ पटरानियों (वेनुरती सहित) के दाम्पत्य सम्बन्धों को 
वेनु रती ने चुनौती दी है। वह स्वयं को केवछ एक स्त्री और प्रदुम्न को 
केवल एक पुरुष भर मानती है। यही कारण है कि वह क्ृष्ण की अन्तिम 
रानी होते हुए भी एक साधारण मानवी. के धरातल पर प्रदुम्न का प्रेम 
पाकर जीना चाहती है। यह उसकी सहज भावना है। दूसरी ओर 
रक्‍मणी और कृष्ण पत्र प्रदुम्त ने महल में पांव रखते ही रानी वेनुरती 
को देखा और उसका हो गया । - प्रथम दशन का सहज आकर्यण दोनों को 
प्रेम के अटूट सम्बन्ध में बांध देता है| मंत्रविद्ध से दोनों एक दूसरे के लिए 
अपरिहाय हो गए। उन्हें महसूस हुआ, जैसे वे युग-युगान्तर. से एक दूसरे 
के लिए ही बने हैं और जन्म लेते रहे हैं। इस जन्म में बे विपरीत 
स्थितियों में अर्थात मां और पुत्र के रूप में इस संसार में आए हैं। मानवीय 
और सहज प्रेम को पाने के लिए दोनों को ही दण्डित होना पड़ता है। 
अर्थात्‌----वेन्‌ रती को महल में रहकर प्रताड़ना, व्यंग्य और घृणा सहकर 
तथा प्रदुम्न को नागकुण्ड की पहाड़ियों में निर्वाध्चत होकर । यहां तककि 
रुक्‍्मणी भी स्वयं को उसकी जननी कहती है मां नहीं । वेनुरती को बार- 
बार अपने विपरीत सम्बन्धों की बात कांटे की तरह सालती है। वह 
सोचती है जन्म फिर होता है पर समाज हमारे जन्म के पहले ही हंमारे 
सहज को विपरीत सम्बन्धों के कारागार में बन्दी कर देता है। इसलिए 
बहु हमेशा भयभीत रहती है प्रदुम्म को लेकर। दूसरी ओर प्रदुम्न भी 








लक्ष्मीनारायण छाल और उनके नाटक 46 


भय एवं संशय से ग्रस्त रहता है। उसे लगता है जैसे उसके पिता कृष्ण 
का चेहरा अनायाप्त ही उसे मार्ग पर प्रकट हो जाता है जिप्त मार्ग से बहु 
वेन्रती को मिलने जाता है। यही नहीं वह इस अपराध-बोध से भी 
ग्रस्त है कि उसके पिता कृष्ण उससे टूटंकर निर्जत बन में आत्महत्या! 
करने गए होंगे । यहां कृष्ण की मृत्यु के लिए भी एक प्रइन है कि 
वास्तव में जरा ने क्रष्ण की हत्या की या ******** ? नाटककार ने प्रदुम्त 
और बेन रती के प्रेम को उचित ओर धर्म-सम्मत सिद्ध करने के लिए कभी 
वृद्ध द्वारा गीत गवाया है---- “कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचन 
अन्यथा होई न मो रा---! तो कभी दुर्गपाल से भी इस सम्बन्ध की 


प्रशंसा करवाई है। यहां यह भी दुृष्टव्य है कि वेंद, छोंक और परिवार . 


की रूढ़ियों को तोड़कर गो हे प्रणय करके क्रृष्ण ते पृर्व-मर्वादाओं का खण्डन 


किया था परन्तु बाद में कृष्ण ने अपनी क्रांति की इस प्रक्रिया को अक्षण्ण क्‍ 


बनाए रखने की मान्यता को अस्कीकार करके, पुंन: धर्म, लोक-व्यवहार 
एवं परिवारों की रूप-रचना कर उसे शास्त्रीयता के बन्धन में बांधना 
चाहा | प्रंदुम्न और वेन्‌ रती के प्रेम को असह॒ज म।ना और प्रदुम्न के शब्दों 
में कहें तो कृष्ण ने साधारण मनुष्य की तरह वेनु रती के लिए संघर्ष किया 
औरं ये सब किया उसी क्ृष्ण ने, जो भागवत प्रेम के प्रतीक थे । 

नाटक के अन्त में भी रुक्मणी और अर्जन वेनरती के हाथ-पांव बांध 
कर जबरदस्ती द्वारिका से ले जाते हैं। वह विवश हो बार-बार उस 
सूरज को पृकारती है जो उसे इस अंधेरी कारा से मक्‍त कर सके। उ्से 
अंपनी चिन्ता नहीं बल्कि यह चिन्ता है कि यूद्ध से लौठने के बाद राजमहल 
में प्रदुम्न उसे न पाकर कितता दुखी होगा ? उसका संरा भागवत प्रेम 
सेमले पुष्प की भांति बिखर जाग्रेगा। हुआ भी यही | प्रद॒म्न, वेनरती 
को मह॒ले में न पाकर उस पर छुल और विश्वासघात॑ के आरोप लगाता है । 


वह विक्षिप्त सा हो उठता है। वह राजमुंकुट को फेंक देता है और 
वेनुरती को खोज कर जब वास्तविकता से परिचित होता है तो उसके 
सारे संशय और दन्द्त समाप्त हो जाते हैं। अदुम्भ उस जाभ्मशप्त राज- | 
मुकुट को अथहीन पर आकर्षक प्रतीक की तरह ट्टी तलवार पर टांग देवा 








है 
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है। अच्त में सारी यदुस्त्रियाँ प्रदुम्न और वेनरती के घायल और 
निरचेष्ट शरीरों की परिक्रमा करके द्वारिका के पथ पर मुड़ जाती हैं। 
प्रदुस्न और वेनुरती के अतिरिक्ति रुक्‍कतणी तथा दुर्गपाल की 
भूमिकाएं भी इन दोनों “चरित्रों के उद्घाटन विकास में सहायक हुई। 
सौतिया डाह से ग्रस्त उक्‍मणी वेनुरती के साथ कभी भी झहज नहीं हो 


पाई इसका कारण प्रदुम्न से उसका प्रेम था। बह अपना सारा आक्रोश 
प्रदुम्न पर निकालती है। परन्तु अन्त में वह भी सत्य को पहचान 
स्वीकारती है------ 'सबकी अपनी-अपनी गीता है। दुर्गपाल कहीं 


प्रदुम्न के आन्तरिक मन का बिम्ब है उसका सहायक है। लेखक की 
धारणाओं एवं मान्यताओं का वाहक है--दुग पाल । इसीलिए, द्वारिका के 
खण्डित नगर में केबल दुर्गगाक्कत का अथ ही खण्डित नहीं होता। 
वचश्रू और साम्ब का चरित्र भी प्रदुम्त के बाहरी संधर्ष को प्रस्तुत करने के 
लिए प्रतिपक्षों की भांति रत्रा गया है | दोनों ही अपने णाप को कृष्ण का 
पत्र नहीं कहलृवाना चाहते हैं। दोनों ही कृष्ण के हत्यारे जरा का बंध 
अपने-अपने राजन तिक उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं। वश्न्‌ स्वार्यी, ऋर 
हिसक और अविवेकी है । बह साम्ब को भी मारता चाहता है ताकि अकेला. 
जरा का वध करके शक्ति-प्ंवाव का हेतू बत सके। बह आर्जुत से द्वारिका 
की असंख्य विधवाओं का पुनर्विवाह करते की बात करता है। उसे पिता 
कृष्ण से इसलिए भी घृणा है क्योंकि कृष्ण (एक व्यक्ति) की मुंत्यू के बाद 
उसकी सारी राततियों को विधवा होना पड़ा | वह अपने पिता को श्ूगारी 
व्यक्ति मानता है और यदु वंशियों की परम्पराओं, संस्क्षति व इतिहास 
का मजाक उड़ाता है । अंत तक प्रदुम्त के विरुद्ध खलनायक की सी भूमिका 
निभाता हुआ प्रदु्त और वेनुरती की मृत्यु का कारण भी बनता है। साम्ब 
का चरित्र वञ्च, में अधिक साफ़ और सशक्त है । साम्ब, आरम्भ में प्रदुम्त 
का विरोधी होता हैं। परन्तु धीरे धीरे यह विरोब भी संशय के दूर होते 
ही दूर हो जाता है। प्र॒दुम्न जानता है कि साम्ब उसका विरोधी तो 
हो' सकता है परल्तुशत्रु नहीं । नाटक के अंत में प्रदुम्त द्वारा फेंके 
गए राजमुकुट को वह वेनु रती को सौंपता है। इसके लिए बह व्यास पूत्र 
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की हत्या भी करता है। य्रही नहीं वह प्रदुम्न को खोजने जंगल में भी 
जाता है। साम्ब का चरित्र प्रतीकात्मक है। प्रदुम्न और बेनुरती के मध्य 
वह॒'क्ृष्णमुख' की भांति एक दृश्य रूप बन जाता है परन्तु जब साम्ब के 
सारे अन्तविरोध प्रदुम्म और बेनुरती के साथ दूर हो जाते हैं तो वह 
उनके मध्य नहीं आता और मंच से ही ओशझल हो जाता है। इस नाठक में 
अंजु न. की निष्क्रिय भूमिका रही है। अभी तक उसे जिज्ञासु और संशय ग्रस्त 
रूप में जाता जाता रहा है जिसके सारे संशय कृष्ण ने दूर किए थे और बाद 
में उसने महाभारत लड़ा परन्तु सूर्यघ्ुख में अजु न का निष्क्रिय रूप एक नये 
अजु न की सृष्टि करता है। बसे भी क्ृष्ण की मुत्यु के बाद अब अजू न 
को अकेले ही थनी सारी शंकाओं का समावात्र ढूंढना होगा । इसलिए, 
बह हमेशा सोचता सा रहता है कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता | कृष्ण, इस 
नाटक में कहीं नहीं हैं। उनकी ह॒त्या हो चुकी है परन्तु जैसे उनका 
प्रभाव सारे नाटक पर छाया है। वास्तव में यह नाटक, गीता के महान 
संदेश, महाभारत में कृष्ण की भूमिका आदि प्रसंगों को मानवीय और 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते को बाध्य करता है । छाल के इस प्रयास 
को भी उनके अन्य नाटकों की तरह महत्व प्राप्त है। इसके चरित्र 
निः:सन्देह पौराणिक होते हुए भी खण्डित व्यक्तित्व और अभिशप्त नियति 
को झेलते हुए नज़र आते हैं। मानवीय दुर्बलताओं और महानताओं के 
गुगों से रचे इन पात्रों का मनोविज्ञान बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत 
हुआ है । 

सिल्टर अभिमम्यु नाटक में महाभारत कालीन वीर योद्धा अभिमत्य 


के चरित्र को मिथ द्वारा आज के मनुष्य पर घटा कर उसकी जदहोजह॒द को . 


सार्थकता प्रदान की है। जिस प्रकार वीर अभिमन्यु अभेद्य चक्रब्यू ह में 


घिर कर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था और इसीलिए उप्तकी 
मृत्यु को शहादत सिली । आज का व्यक्ति जिसे नाटककार ने 'मिस्टर- 
अभिमन्यु! की संज्ञा दी है, उसके आसपास सामाजिक, राजनैतिक, आशिक 
आदि व्यवस्थाओं का एक अभेद्य चक्रव्यूहू बन गया है। इस व्यवस्था के. 
चक्रव्यूह से वह उसी प्रकार जूझता है जिस प्रकार वीर अभिमन्‍्य जड्ा था। - 
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परन्तु, अन्तर केवल इंतना है कि आज के व्यक्ति की मृत्यु को बीरगति' 
या 'शहादत' नहीं मिलती । इसका कारण नाटककार ने नाटक की भूमिका 
में स्पष्ट करते हुए बतझाया है कि महाभारत कालीन अभिमनन्‍्य्‌ वास्तव में 
उस चक्रव्यूहु को तोड़ना चाहता था क्योंकि उसके सामने और कोई विकल्प 
नहीं था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु की परवाह तक नहीं की और बह 
लड़ते-लड़ते निकलने की कोशिश में शहीद हो गया। परन्तु आधुतिक 
यूग में आज का व्यक्ति चक्रव्यूह से मुक्त होते अथवा उसे तोड़ने के लिए 
'भर-मिटने की नहीं ठानता । बहया तो घटने टेक देता है या उसीका 
एक हिस्सा बन जाता है। इस समझौता-परस्ती के कारण उसे अपनी 
आत्मा का हनन भी करना पड़ता है। उसकी इस टूटन को इसीलिए 
'बीरगति' या 'शहादत” नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उसे. वीर 
अभिभनन्‍्यु/ न कहकर 'मिस्टर अभिमन्यु' नाम दिया गया है। 
इस नाटक का केन्द्रीय पात्र है राजन । आत्मन और गयादत्त उसके 
आन्तरिक पक्षों को उद्घाटित करने वाली रचनात्मक और विन!शक शक्तियाँ 
हैं।. प्राय: ऐसा होता आया है कि विनाशक शक्तियां बड़ी तेजी के साथ 
रचनात्मक शक्तियों पर. आच्छादित हो उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर डाछती हैं । 
बतौर इस नाटक के निदेशक वीरेन्द्र नारोधण के वक्तव्य के अनुसार 
गयादत्त जो राजन का ही एक रूप हैं वह आत्मन की ह॒त्या कर देता है । 
वास्तव में हत्या राजन ही करता है क्योंकि गयादत और कोई नहीं राजन 
की विनाशक शक्ति ही है। आज का व्यक्ति इसलिए आती लड़ाई में 
ईमानदार नहीं रह पाता क्योंकि बह सुरक्षा और सुविधा का जीदन चाहता 
है जो उसे केवल गयादत्त के रूप में ही उपलब्ध हो सकता है। वास्तव में 
महाभारत के व्भिमन्यु के सामने तो समष्टिगत एक महान्‌ क्षय था और 
इस के लिए वह भिर्णय केकर मर मिटने का संकल्प कर चुका था। परन्तु, 
आज का व्यक्ति जो व्यक्तिगत स्वार्थों की छड़ाई लड़ता है जिस्॒का उद्देश्य 
केवल अपनी सुरक्षा और सुविधा तक ही सीमित होता है वहु मर मिटने 
की अपेक्षा समझौता करके या उसी के अनुरूप, बनकर जीना चाहता है। 
इस नाठक के अंत में, पार्टी के दृश्य में राजन का कथन कि “अब मैं आपका 
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ही हं---- इसी बात का संकेत करता है। आम आदमी की सभी 
दुरबंछताओं से ग्रस्त आज का यह “मिस्टर अभिमन्यु! लड़ता अवश्य है परन्तु 
यह लड़ाई केवल एक म्रम मात्र है, अपने आप को साबित करने का एक 
भुलावा । इस नाटक में 'टूटा-खिलौना' राजन के खण्डित-ब्य क्तित्व को 
प्रतीकात्मक अर्थ देने में सहायक हुआ हैं। इस नाठक के सारे पात्र 
 अ्रतीकात्मक हैं। राजन भीतर से आत्मस और गयादत है। राजन का 
अन्त न आत्मन और गयादत्त की टकराहुट है। राजन जब नौकरी में 
आया था तभी आत्मन से उसका साथ छ,ट जाता है + वह फिर से आत्मन 
बनना चाहता हैं परन्तु उसके भीतर का गयादत्त जो आत्मन की भवेक्षा 
अधिक सशक्त है---- आत्मत की ह॒त्या कर देता है। क्योंकि, राजन 
अनिर्णय की स्थिति में घिरा रहता है परन्तु गय्रादत्त उसकी इस संशयग्रस्त 
स्थिति पर हावी हो जाता है क्योंकि गयादत्त उसे सुख-सुविधा और सुरक्षा 
प्रदान करता है । 
मिस्टर अभिमन्यु, उर्फ़ राजन इसी लिए शहादत नहीं पाता क्योंकि यह 
उसकी अपनी लड़ाई थी, उसका अपना ही चक्रब्यूह था। राजन एक 
_निरीह, शंकालु, मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति है जो हर कीमत पर सुरक्षा 
का जीवन चाहता है । इसीलिए वह लड़ाई लड़ता अवश्य है परन्तु यह 
 छड़ाई उसे मिटाती नहीं बल्कि बनाठो है, सुरक्षा प्रदान करती है। वह 
जीवन के हर पक्ष को, हर पल्ल को अपनी नहीं, दूसरों की इच्छानुसार 
जीता आया है । बचपन से ही पिता जी चाहते थे कि राजन कलक्टर 
बने, इसलिए वह कलक्टर बन गया। पत्नी विमछू, जिस प्रकार का 
सुविधा जनक जीवन जीना चाहती है, राजन वही करता हैं। उसका 
अपना व्यक्तित्व नहीं है । महाभारतकालीत अभिमन्यु इसके विपरीत मां 
के गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने की अवूरी शिक्षा लिए पैदा हुआ था। वह 
अपने दुढ़ संकल्प: और पराक्रम से चक्रव्यूह तोड़कर बाहुर विकलूना चाहता 
था। बाहर मिकलने के लिए वह लड़तें-लड़ते मर भी गया। इसीलिए, 
उसकी मुत्यु 'वीरगति' कहुलाई। राजन ने इसके ठीक विपरीत प्रत्येक 
स्थिति में समझौते की मुद्रा अपनाई है। बहू इसलिए आत्मत की भी हत्या 
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कर देता है क्योंकि बह इस चक्रव्यूह में अपने आपको सुरक्षित बताएं रखना 
चाहता है और इसीलिए वह इससे बाहुर भी नहीं निकलना चाहता। 
अपने जीवन की इसी अभिशप्त नियति को स्वीकार कर वह एक खष्डित 
व्यक्तित्व वाला, त्रासदी का हीरो अवश्य बनता है। लाल ने अपने इस 
नाटक में अभिमन्यु के मिथक द्वारा आज के मनुष्य की विडम्बना और 
त्रासदी को “मिस्टर छब्द द्वारा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी हैं। यह 
प्रतीकात्मक पात्र सृष्टि अपनी रंग संभावनाओं में पुणंतया पारदर्शी है । 

यक्ष-प्रश्त नाटक का कथ्य आधुनिक-सन्दर्भ में, यक्ष-प्रशन के पौराणिक 
सन्दर्भ द्वारा कुछ प्रहनों के माध्यम से रचा गया है। राजनैतिक, सामाजिक, 
आयिक आदि समस्याओं से जूझते हुए आज का इंसान उसी तरह अपने 
आप को प्रहवों के बीव घिरा पाता है जैसे चकरव्यूद में अभिमन्यू और यक्ष 
करे संन्‍्मख पांडब । 

जीवन की अनिवाय आवश्यकताओं को पूरा करते के लिए उसे निरस्तर 
संघर्ष करना पड़ता है क्‍्योंकि------ जीवनस्रोत, समाज के कुछ छोगों के 
हाथों में फंस गए हैं। यह नाटक जीवनस्रोतों को प्राप्त करने के संघर्ष की 
उस शाश्वत समस्या की ओर ध्यान दिलाता है जो. महाभारत कालीन 
पांडवों और यक्ष के बीच भी विद्यमान थी और आज के इंसान के सामने 
भी क्योंकि, सरोजर अर्ग्रात्‌ जीवनमञ्ोत हर युग में होते हैं, उत्चका स्वामी 
यक्ष भी है जो हर प्यासे को लठकारता है। हर यूग में युधिष्ठिर अर्थात्‌ 
जो चुनौती स्व्रीकार करता है, जीवनस्रोत को पाने के लिए बंबर्धष करता है 
और अंतत अपनी प्यात वुझाता है। जो इस संघर्ष से पलायन करता है, 
वह मृत्यु को प्राप्त होता है । 

यक्ष और यूधिष्ठिर पौराणिक पात्र हैं जिनके माध्यम से आज के जीवन 
में समाए संवर्ध को नये रूप में अभिव्यक्ति मिली है। लाल ने यक्ष के प्रदनों 
को समय की सीमा से निकाल कर उसे विराठता प्रदान की है। यक्ष रूपी 
काल किसी को नहीं छोड़ता । वह प्रइनकर्त्ता है और हर युग का व्यक्ति 
उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। इससे संवादहीनता या 
पलायन, सिवाप मृत्यु के और कुछ नहीं देता। जीवित रहने के लिए 
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समय के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवाय है अन्यथा कालजल को पीकर मानव 
सदैव म्‌च्छित पड़ा रहेगा । इस नाटक में नाटककार ने यह भी बतलाया 
है कि एक युधिष्ठिर के उत्तर देने से सारे पांडब जीवित हो गए यदि, 
हर व्यक्ति में स्थित सभी पांडव उत्तर. देंगे तो सारा समाज जीवित हो 
उठेगा । इसलिए सम्पूर्ण समाज को जीवित करने वाले प्रश्नों का उत्तर 
देना ज़रूरी है। इस प्रकार यक्ष-प्रश्व द्वारा उसकी शाश्वतता और 
मिथकीय आयाम को एक नई दिशा मिल सकी हैं । 

इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं क्रशः सहृदेव, नकुल, भीम, अजु न, 
युधिष्ठिर जिन्हें मिस्टर अभिमन्यु की तरह क्रमश, सहदेव शर्मा, नकुलसेन, 
भीमवर्मा, अर्ज नदेव और सत्प्रप्रिय के रूप में चित्रित किया गया है। 
सहदेववर्मा युवकों का नेता है जो हड़ताल, घेराव करवा के राजनैतिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। राजनीति और शिक्षा संस्थाओं का 
गठबन्धन, विद्यार्थीवर्ग और शिक्षकवर्ग में आई दूरियों, वाइसचान्सलरों, 
नेताओं के ड्ामों, परीक्षाकेन्द्रों में नकल होते के कारणों, नम्बर लगवाए जाने 
के घंघों आदि को इस्त नाटक में बड़ी मारमिकता से अभिव्यक्त किया है।- 
दिल म कि नकूुलसेन भी राजचीति में किसी से पीछे नहीं है.। एक यूनियन से 
दूसरी यूनियन को तोड़ना, तोड़-फोड़ करता, हड़तालें करवाना, मिल 
मालिकों से मिलकर मजदूरों का शोबण करना आदि उसके व्यक्तित्व के 
पक्ष हैं । 

.._ नकल सेने का पूरां पालन पोषण एवं सुरक्षा का भार अजुनदेव पर 
 है। अजु नदेव मानव-अधिकारों का हन्ता है। वह इंसान को इंसान नहीं 
“बोटर समझता है। उसकी दुष्टि में लोग भेड़ के समान हैं जिल्हें हांकने 
वाला चाहिए । वह हर चीज़ को बिकाऊ समझता है, पैसा उसके लिए 
सबसे बड़ी चीज़ है, काछा धन उसकी ताकत 
| भीम वर्मा, प्रशास्तनन में उच्चअधिकारियों को काबू में रखने के लिए 
| कई-कई काले कारनामें करता है। अपनी कला-संस्थाओं में कई अवैध काम 
चला रखे हैं। इस प्रकार के लोगों का जिस समाज में बोलबाला होगा 
वहां आम आदमी के लिए जीवन जीता दूभर हो जायगा । ये बे यक्ष चि 
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जिन्होंने आम आदमी के जीवन स्रोतों को कैद कर लिया है। समाज की 
सारी समस्याएं इन्हीं की दी हुई हैं। यदि कोई इनका विरोध करे तो ये 
उसका शिकार करते हैं: आज के इंसान के सामने अहम्‌ मुद्दा है 
परिस्थितियों से परिचित होने का और उनके अनुरूप जहोजहद करने का । 
क्योंकि, इस संसार में प्रत्येक को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ही ढुंढना 
गीग] । अपने उत्तरदायित्वों से भागने का अर्थ है उस अतीत में पहुंच 
जाना जहां एक बार पहले भी यक्ष को प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था । 
इस प्रकार यह नाटक अतीत से बत॑मान को जोड़ता है। 
यक्षप्रश्न नाटक में प्रतीकात्मक पात्रसृष्टि मिलती है। यक्ष, समय 
अर्थात्‌ काल का प्रतीक है। हर काल की अपनी भूमिका होती है उसकी 
प्रासंगिकता होती है और होती हैं उसकी चुनौतियां। समय के आयाम से 
गुजरते हुए मनुष्य को इन चुनौती-प्रश्नों का उत्तर देवा अनिवार्य है, नहीं 
तो उसका अस्तित्व-व्यक्तित्व ख़तरे में पड़ सकता है। काह या समय जो 
अमृत है----- उसे भी छालर ने यक्ष के माध्यम से ज़िन्दगी का एक जीवर 
सत्य बना दिया है। उसकी अमूत सत्ता को यक्ष के प्रतीक पात्र के रूप 
में कल्पना की गई है। निःसन्‍्देह थक्ष प्रश्त नाटक चरित्र योजना में 
नाटककार की विलक्षण कल्पना-प्रतिभा का बेजोड़ उदाहरण है । | 
कथा विसर्जन में भी मां (दादी) का चरित्र मौन विद्रोह करते हुए बड़ा ही 

सशक्त बन पड़ा है। मां पुरानी पीढ़ी की प्रतीक तो है ही साथ ही 
भारतीय परम्परा, संस्कार-शीलता और सांस्कृतिक गरिसा को भी अबने 
चरित्र में धारण किए हुए है। यही कारण है कि उसके पोता-पोती आजकी 
तेज' रफ्तार ज़िन्दगी की अंधी स्पर्धा में छगे अपने मां-बाप (प्रकाश और 
नीलम) से दूर होते जाते हैं और दादी की स्तेहिल छाया पाते के कारण 
उसके अधिक निकट हो जाते हैं। यह निकटता तीलूम की सारी सख्तियों 
-और कोशिशों के बावजूद बड़ती जाती है और अंततः: बच्चे अपनी परम्परा- 
गत मन्यताओं और संस्कृति के प्रति श्रद्धावान बन जाते हैं। यही नहीं 
प्रकाश के चरित्र में भी नाटककार ने अंत में परिवतन लाकर बच्चों और 
उनकी धारणाओं के साथ उसे जोड़ा है। इस नाटक में आए पात्र लाल 
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की धारणाओं के वाहक हैं। उनके परम्परागत संस्कारों को चरित्र के 
क्रिया कलापों के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं । 
राम की लड़ाई नाटक के पात्र भी रचनात्मक ओर ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों 
के वाहक हैं। इसके चरित्र भी छाछ की धारणाओं को पूर्णतया वहन करते 
हैं। इस नाटक का प्रमुख पात्र है राम गुलाम जो अपने सशक्त एवं 
जीवन्त चरित्र से देश में फैली राजनैतिक, सामाजिक आदि दुव्यवस्थाओं 
का विरोध करते हुए संघर्ष करता है। यह वास्तव में नई पीढ़ी का प्रतीक 
है। इसके अतिरिक्त व्रिमला, सरजू, शिवशंकर, रमई आदि सामत्य 
व्यक्तियों की भूमिकाएं निभाते हैं। इनकी रचता सूजतात्मक धरातल 
पर की गई है। दूसरी ओर चीलर, नेताई, गड़बड़ सिंह, साहजी आदि 
विरोधी पात्र हैं इनकी रचना विध्व॑सात्मक प्रवृत्ति को उजागर करती है। 
इस नाटठक में 'मसखरा' पात्र जो विदृषक की सी भूमिका निभाता है----- 
बड़ा ही रचतात्मक पात्र है। यह अपने हास्य-ब्यंग्य के सहारे दसरे पात्रों 
की दर्बलताओं, कंठाओं, विक्ृतियों को उधाड़ता है । 
इस प्रकार डॉ लक्ष्मी नारायण लाल ते अपने नाटकों में चरित्र-सर्जना में 

आज के मानव और उसके परिवेश को उजागर करते के लिए कहीं मिथकीय 
तो कहीं प्रतीकात्मक प्रयोग किए हैं। इनके पात्रों का चरित्र सामान्य, 
दुबंछ, महान अर्थात्‌ हर प्रकार का है। यही कारण है कि इनके पात्र 
कहीं अच्छे चरित्रों के स्वामी हैं तो कहीं पलायन वादी । कहीं परिस्थितियां 
उनके ऊपर हावी हैं तो कहीं वे पूरे युग का प्रतिनिधित्व करने वाले ।. इनके 
नाटकों के कई पात्र संशयग्रस्त हो खण्डित व्यक्तित्व की त्रासद नियत को 
वहुन करने वाले हैं तो कई सशक्त, जीवन्त, स्वसंचालित व्यक्तित्वों के 
मालिक । टी बे अपने जीवन-भंवर में फंसकर गूजरूकदार चरित्र बन 
गए हैं तो कहीं साफ-सुथरे और सपाट, द्न्द्ृहीन दिखाई देते हैं । 

.... छाल ने अपने नाठकों में चरित्र योजना बड़े ही मनोयोग और सोच- 
समझ कर की है। वह अपने पात्रों को अपनी विशिष्ठ धारणाओं का 
बाहक बनाते हैं। या यूं कह लें कि डॉ. लाल ने पात्रों के माध्यम से अपनी 
धारणाओं, विचारों, उद्देश्यों आदि को व्यक्त किया है। यही कारण है 
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कि उनके नाठकों के कई पात्र पौराणिक, ऐतिहासिक होते हुए भी आज के 
मनुष्य के जीवन की त्रासदियों, कुंठाओं, मुखौटाधरमिता आदि को सशक्त 
अभिव्यक्ति देते हैं। इनके पात्र अपने विभिन्‍न रूपों में आज के व्पक्ति के 
जीवन-संघर्ष को उजागर करते हैं। उनका मानसिक तनाव आज की 
परिवेशगत विसंगतियों का परिणाम है। 

वास्तव में, लाल ने अपने नाटकों में आज के व्यक्ति के जीवन की 
समस्त कूठाओं, दन्द्रों, संघषों तथा मुक्ततिप्रयासों को बड़े ही आशावादी- 
रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। वास्तव में, नाटककार का जीवन 
की विषम परिस्थितियों के विरुद्ध आज्यावादी स्वर, रचनात्मक शक्तियों 
का प्रचार-प्रसार, परम्परागत शाइवत मूल्यों एवं भारतीय सांस्कृतिक 
गरिमा, उद्देश्यप्राप्ति के लिए रचनात्मक संघर्ष, जन चेतना आदि को 
अभिव्यक्ति मिली है। इनके नाटकों के पात्र अपने चारित्रिक प्रयोग में 
पूरी तरह सफल हैं । 








लाल के नाढठकों में 
विवध प्रधोग 


लक्ष्मी ना रायण लाल एक प्रयोगधर्मी नाटककार के रूप में माने गए 
हैं। उनका प्रत्येक नाटक भाषा, कथ्य, पात्र, शैली, संरचना में विविधता 
लिए हुए है। यही कारण है कि नाटकों के संदर्भ में उनकी प्रयोगशीलता 
शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा बनी साथ ही प्रेक्षक व पाठकों के रसास्वादन 
का कारण भी बनी । उनका नाट्य लेखन उत्तरोत्तर प्रयोगशीछूता के 
आधार पर विकास छेता गया । इसका प्रमाण मादा कंक्टस, दर्षण, व्यक्ति- 
गत, अब्दुल्ला दीवाना, सगुन पंछी, यक्षप्रइन, बलराम की तीर्थ॑यात्रा, राम 
की लड़ाई, सूयमुख, एक सत्य हरिइ्चन्द्र आदि नाटक हैं। जिनमें भाषा 
शिल्प, शैली, पात्र, कथ्य आदि के धरातल पर विविध प्रयोग किए गए हैं । 
डॉ. छाल ने जहां अपनी हर नाट्य रचना को नवीन ताने-बाने से बुना है 
वहीं उनके व्यक्तित्व में छिपे कुशल बाठककार, अभिनेता, निर्देशक के दर्शन 
भी इन रचनाओं की भूमिकाओं में होते हैं। विशेषतौर पर एक सफल 
नाटककार कुशल नाट्य समीक्षक भी हो ऐसा संयोग बहुत कम देखने में 
आता है। परन्तु लाल इस दृष्टि से सर्वगुण सम्पन्न हैं। 

इनके नाठकों में छौकनाटूय शैलियों और पाश्चात्य श्ग दृष्टि का 
अनूठा समन्वय है। “सन्‌ पचास के बाद हिन्दी नाटकों में होते बाल़े 














लाल के नाठकों में विवध प्रयोग. 57 


परिवर्त॑नों में लक्ष्मीनारायण छाल के नाटकों की भी अलूग भूमिका है, 
विशेषकर उनके मादा कैक्टस, रातरानी, दर्पन, मिस्टर अभिमन्यु से नयी 
अनुमूतियां, नयी नाट्य-सृष्टि, नवीन रंगशिल्प सामने आता है। उनके 
रातरानी नाटक की भूमिका नाटक और रंगमंच के सम्बन्ध नाट्य-लेखन की 
दर्तों, नाटककार-निर्दशक-अभिनेता आदि के सह-अस्तित्व, समीक्षक के 
दायित्व आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रइन उठाती है। अपने कलंकी, सूर्य मुख, 
करफ्यू, अब्दुब्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिइचन्द्र, यक्षप्रश्त, सब रंग 
मोहभंग, सगून पंछी आदि नाठकों में तथा अपने रृूघुनाठकों काफी हाउस में 
इन्तज़ार, हाथी घोड़ा चूहा, दूसरा दरवाजा आदि में इन्होंने नवीन 
कल्पनाओं और शिल्प-प्रयोगों को लिया है ४” 

वैसे तो हर यग में साहित्य, परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार 
पर पर्याप्त भिन्‍नता लिए होता है | हिन्दी साहित्य का इतिहास इस बात 
का साक्षी हैं कि आदिकाल से लेकर आधुनिक- कार तक निरंतर विकास 
करती विधाएं, अपने युग की प्रयोगशीलता और नवीनताओं का - प्रमाण हैं । 
संस्कृत नाट्य परम्परा हो या पारसी रंग परम्परा या कि समकालीन हिन्दी 
नाट्य-परम्परा--प्रयोगशीलता के स्तर -पर पर्याप्त वैविध्य मिछता है। लाल 
ने अपने नाटकों में इसी प्रकार विविधता लाने के लिए कथ्य और शिल्प के 
स्तर पर कई प्रयोग किए हैं परन्तु जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया. जा. चुका 
है कि लाल अपने कई नाठकों में आए बिखराब को. पूरी तरह. समेटने में 
सफल नहीं. हो पाए हैं। गिरीश-रस्तोगी के अनुसार भी---- “एक ओर 
उनका हर नाटक बहुत नयी, सुन्दर प्रभावशाली - कल्पना, चरित्र लेकर 
चलता है लेकिन आरम्भ तक ही वह्‌-उसका सम्पूर्ण सौन्दर्य स्थापित करते- 
करते आगे बिखर जाते हैं और फिर वहु अपरिपक्व सी कल्पना छगने लगती 
है। शिल्पगत दृष्टि से भी. आरम्भ से अंत तक शिल्प की कसावट और 
उससे पैदा होने बाला चाटकीय सौन्दर्य, शिल्प का, नाटक के कथ्य का 
रंगमंच का संहुण अनिवार्य बन जाना और पात्रों का सहज और विश्वसनीय 


, गिरीश रस्तोगी । संमकालौन हिस्दी ताटकक्ार ; पुंष्ठ-6 
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लगंना----- मे ऐसी कमियां हैं जो समय-समग्र' पर उनके नाटकों के बारे . में . 
गिनायी जाती रही हैं। यहीं स्थिति उनकी नादयभाषा की- भी है---- 
उसमें भी वह अन्तरंगता, विश्वसनीयता, भाषा, चरित्र; कथ्य, और. मंच 
के स्तर पर नहीं दीखती जो नाटक में अनिवाये होती हैं बल्कि कहीं-कहीं: 
भाषा-प्रयोग बड़े अप्म्बद्ध, चरुटिपूर्ण और चरित्र-विरोधी छगते हैं.” 
लाल ने अपने नाठकों में कथ्य एवं चरित्र' के स्तर- पर अनेक. प्रयोग 
किए हैं। कथ्य के स्‍तर पर उनके नाटक पौराणिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि अंधारों पर रचे गए हैं। किन्तु आधार कुछ 
भी रहा हो वास्तव में मानव के अन्तर मन की सूक्ष्म गहराइयों और उनके 
आसपास को सदक्‍त अभिव्यक्ति मिली है। आम आदमी की व्यथा-कथा 
नाटक की मूल विषय वस्तु रही हैं । इसी प्रकार, चरित्र में भी उन्होंने पात्र 
वैविध्य द्वारा आदर्शवादी, यंथार्थवादी, रोमांटिक एऐतिहासिक-पौराणिक, 
'मिंथंकीय जीवन्त-सशकक्‍त व्यक्तित्वों के चित्रण के अतिरिक्‍त मनोवेज्ञानिक 
स्तर पंर भी मानव के आन्तरिक और बाहरी व्यक्तित्व की परतों को खोल़ने 
“का प्रथास किया है। जैसे सूर्यभुख, एक सत्य हरिश्चन्द्र, कलंकी आदि नाठकों 
' मेँ चंरित्र-चित्रण बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है । 
सन ]960 के परचात्‌ हिन्दी नाट्यछेखन में काफी प्रगति हुई। 
' रंगमंच को एक दिशा मिंली । जो' शुरूआत जगदीश चन्द्र माथर के कोणाक 
मोहन राकेश के आषाढ़ के एक दिन से हुई थी उसी धारा के साथ-साथ 
लक्ष्मीना रायण लाल के नाटेंक भी प्रंयोगेशीलता के आधार पर बड़ी तेजी से 
. एक नया अध्याय निर्मित कर रहे: थे । जिस समय हिन्दी में -गिने चुने 
“तनोटक ही मिलते थे, लाल-ने एक के बाद एक नोठकों की झड़ी सी छगा 
दी। थोड़े ही समंथ में उन्होंने बड़ी तेजी से अपने नाठकों की एक पर्याप्त 
संख्या से हिन्दी-नाट्य-जगेत में उथंल-पुथल मचा दी। हिन्दी माटक और 
रंगमंच बड़ी तींब्रता से गंतिशील हो उठा। उनके नाट्य-अयोगों द्वारा 
' हिन्दी रंगमंच को एक नयी चेतना प्राप्त हुई। परत्तु, हिन्दी नाटक और 


।... गिरीक्ष रस्तोगी : समकालीन. हिन्दी नाटक :-पृष्ठ--] 6. 
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रंगमंच का इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि बड़ी संख्या में नाटक 
लिखने से ही वह समृद्ध नहीं होता, इसके लिए नाट्य एवं रंग संभावनाओं 
से जुड़ी कई समस्याएं हैं जिनका निदान बहुत आवश्यक है। सेठ गोविन्द 
दास ने बहुत बड़ी मात्रा में एकांकी और नाटक लिखे. परन्तु फिर भी एक 
सफल नाटककार के रूप में वे प्रतिष्ठित नहीं हो पाए | दूसरी ओर धर्मबीर 
भारती का काव्यनाटक अंधायुग, मोहन राकेश का आषाढ़ का. एक दिन जैसे 
नाट्य प्रयोग ऐसे उदाहरण हैं जो हिन्दी साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व- 
साहित्य में प्रतिष्ठा पा चुके हैं। ठीक इसी प्रकार छाल के कुछ एक नाटके 
जैसे मिस्टर अभिमस्यु, दर्पन, एक सत्य हरिश्चन्द्र, व्यक्तिगत आदि ऐसी 
रचनाएं हैं जिनके प्रदर्शनों से हिन्दी नाट्य जगत को एक नयी दिशा मिली । 
उनके नाटकों का शैली-शिल्प उत्तरोत्तर निखरता गया है । एक प्रयोगशील 
7टककार के रूप में वे चचित हो चुके हैं । 


प्रधथोग और प्रयोगशीलता 


'सत्य' को जानने हेतु किए. गए प्रीक्षण प्रयोग कहलाते हैं। वैज्ञानिकों 
द्वारा किए जाने वाले परीक्षण तब तक किए जाते हैं जब तक सही परिरणांम 
ज्ञात नहीं हो जाते। ये परीक्षण-..-- सत्य तक पहुंचने की विधि हैं । 
प्रयोग शब्द के बहुत से अथ हैं परन्‍्त्‌ नाटक के संदर्भ में इसका विशिष्ट अ्थ॑ 
है---- अभिनय करना या नाटक खेलना | साथ ही प्रयोगशाला ----.-. बह 
स्थान जहाँ पर किसी विषय का विशेषत:ः रासायनिक प्रयोग या जांच होती 
हो । अंग्रेजी में प्रयोग शब्द )(096/0॥/ आदि के अर्थों में जाना जाता 
है और प्रयोगशाला को लैबोरेटरी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार नाटक 
जहां अभिनीत या मंचित किया जाता है उस जगह को रंगमंच और जिस 
भवन में बह स्थान होता है उसे नादयशाला अथवा रंगशाला आदि कहा 
जाता है । 

वास्तव में, विज्ञान के प्रयोग और साहित्य में किए गए प्रयोग, लगभग 
-सभान हैं। इनकी समानता इस बात में है. कि दोनों अर्थात्‌ वैज्ञानिकों 
-भौर साहित्यकारों द्वारा किए गए प्रयोगों का लक्ष्य, एक ही होता. व 
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विविधता द्वारा पूर्णता की और जाता । यह भी सच है कि किसी भी रूप 
में पर्णता ([ 76॥60|0॥) को पाया नहीं जा सकता, केवल उसके निकट 
तक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा पहुंचा भर जा सकता है। प्रयोगों की यही 
प्रकिया वैज्ञानिक की खोज को सफल बनाती है और साहित्यकार को 
अभिव्यक्ति और शिल्प प्रदान करती है। 

साहित्य की निरन्तर विकसित होती नव्यतर विधाएं इस बात की 
सूचक हैं कि अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्यकार कुछ नया कहना चाहता 
है। अभिव्यक्ति की तलाश और तराश के सफ़र में नये माध्यमों और 
साधनों की खोज ही नवीन विधाओं को जन्म देती है। प्रयोगों की भूमिका 
इस प्रक्रिया में सर्वोच्च होती है। साहित्यकार द्वारा ये प्रयोग--भाषा, 
वस्तु, शिल्प, शैली आदि के स्तर पर किए जाते हैं। आज का साहित्यकार 
भी अपनी रचना के कथ्य को सत्य और प्रामाणिकता के अधिक से अधिक 
नजदीक लाने के लिए विज्ञान की ही टम्से में सोचने लगा है। इसीलिए 
आज का साहित्य जीवन-वास्तव से अधिक जुड़ा है। लाल ने भी अपने 
नाटकों के कथानकों, पात्रों, भाषा आदि को जनजीवन से जोडा है। इसके 
लिए उन्हें कई प्रकार के प्रयोग करने पडे हैं। उनका प्रत्येक नाटक प्रयोगों 
की विविधता का उदाहरण है । | ५6३ । 
.... श्रयोग से ही प्रयोगशीलता बना है। नवीनता की -खोज में निरन्तर 
. किए गए प्रयोगों की प्रक्रिया ही प्रयोगशीलता है। इसे इस प्रकार समझा 
जा सकता है----जैसे, नाटककार शूद्रक ने मृच्छकटिकम्‌ में सस्कृतनाटूय 
परम्परा को परम्परागत धारणाओं और सिद्धान्तों को नकारा है और 
सर्वथा नए ढंग से नाटक की रचना की है। इसी प्रकार विशाखदत्त के 
सुद्राराक्षस में भी नाटककार ने नेता सम्बन्धी परम्परागत रूढ़ि को त्यागा 
: है। मच्छकटिकम्‌ का केथ्य तत्कालीन सामाजिक संदभ को अभिव्यक्ित 
देता है जबकि उस समय प्रचलित नाटक के कथानक संबन्धी सैद्धाश्तिक 
अवधारणा कुछ और थी । वास्तव में, परम्परा और नवीनता के बीच किए 
गए प्रयोगों या परिवतंनों को प्रयोगशीलता कहा जा सकता है। ये एसे 
प्रयोग और परिवर्तन होते हैं जिनसे नवीनता की सर्जना होती है और मसयी 
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दिशा दृष्टि मिलती है। अथ॑ के संदर्भ में परिवर्धन होता है। 

हिन्दी नाठककारों ने भी साहित्य की अन्य विधाओं की भांति कई 
कलात्मक नाटकों की सृष्टि की है। लाल ने भी अपने नाटकों में विविध 
प्रयोग कर के कथ्य एवं चरित्र आदि के स्तरों पर प्रयोगशील्ता का परिचय 
दिया है। इनके द्वारा नाटकों में किए गए प्रयोगों को इस प्रकार देखा 
जा सकता है--..--- 

लाल के व्यक्तित्व में कई विविधताएं थीं। एक कुशल रंगकर्मीं, 
नाट्य-समीक्षक, प्रयोगशील नाटकार, कवि, कहानीकार के रूप में उनका 
व्यक्तित्व उभर कर सामने आया । भारतीय इतिहास एवं पौराणिक 
कथाओं में दिलचस्पी, सांस्कृतिक चेतना, लछोक नायक जयप्रकाश जी के 
व्यक्तित्व का प्रभाव, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति पुरी 
सचेतता, मध्यवर्गीय सामाजिकं-आ्थिक-मनोविज्ञान का स्वानुभव, लोक- 
कलाओं में रुचि, छोक-कथाओं-गीतों-धूनों . एवं नादूयशक्तियों के प्रति 
विशेष सम्मान, कमेठ और जुझारू प्रकृति, संवेदनशील हृदय और इन सब. से 
संचालित उनका व्यक्तिगत चिन्तन और उससे उपजा बोध ऐसे सत्य हैं जिन्हें 
नकारा नहीं जा सकता। छाछ के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व में उनका 
स्वाभिमान भी बहुत अहम्‌ भूमिका निभाता है। दिल्‍ली में रहकर उन्होंने 
महानगर की जिस ज़िन्दगी का साक्षात्कार किया उसकी टक राइट, जूझन 
को व्यक्तिगत, अब्दुल्ला दीवाना, करफ्यू, मिस्टर अभिमन्यु और नरसिह कथा 
जैसे नाटकों में देखा जा सकता है। हे ह । 

व्यक्तिगत नाटक में महानगरीय बोध कथ्य के धरातछू पर एक 
कलात्मक प्रयोग है । आजादी के बाद राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा 
धारमिक आवि क्षेत्रों में उत्पन्त अराजकता ने देश की वर्तमान स्थिति को 
गुंजलकदार बना दिया है। इस स्थिति को इस नाटक में प्रतीकात्मक ढंग 
से अभिव्यक्ति दी गई है। मैं” केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि 
'अराजकता को फैलाने वाली वह प्रवृत्ति है जो सिफ़् हड़पना जानती है। 
: यह वह शक्ति है जो दूसरों का स्वत्व छीन कर खुद ताकतवर बनती है। 
गाँवों में सरपंच, बड़े ज़मीनदार ही शीषक नहीं हैं बल्कि बड़े-बड़े महा- 


है 
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नगरों में हड़पने की प्रवृत्ति अलग-अलग रूपों में फेली हुई है । 
आज की यान्त्रिक सभ्यता में भारत के बड़े-बड़.. महावगरों, जैसे 
बम्बई, कलकत्ता आदि में आदमी जिन विवशताओं और . विसंग्रज्ियों- में 
जीवन जी रहा है वह बहुत त्रासद स्थिति है। भीड़ में अकेलापन, - पराया 
पन, रहने के लिए आवास का अभाव, नौकरी कहीं, घर कहीं,. टुकड़ों-ट्कड़ों 
में बंटी, धक्के खाती, पिसती कुचलती जिन्दगी और भागमभाग. के. बीच 
आपाधापी, दंगे-फसाद, आगज़नी, लूटपाट, जुलूस-नारे, हडता लें, स्ट्राइक, 
' बंद और करपंय जैसी स्थितियों में से निरन्तर गुज्जरते जाना। धूछ-घुआं 
और अंधेरों के बीच आज की इंसानी ज़िन्दगी की. तस्वीर कहीं. बेहद-भोंडी 
और करूप बन गई है। अमृतराय का इस सम्बन्ध में - विचार उल्लेखनीय 
है----- 'आज हमारे सामने अपनी दुनिया, की जो तस्वीर ..आ - रही है. वह 
शायद अकैले यन्त्रीकरण की नहीं, बल्कि उसके साथ ही /पूंजीवादी ..अथेतंत्र 
की भीदेन है।/ । है 
'.. पंजीपतियों द्वारा यनन्‍्त्रों को पोषण, औद्योगिक सफलताभों के . लिए 
छोटे उद्यमियों को बाज्ञार से हटाना, शेयर बेचकर दूसरों के धन का प्रवन्ध- 
“कर्ता बनना, श्रम संघ को अपना बनाना, सामान्यजन की त्रासदपूर्ण स्थिति 
'को जन्म देते हैं। व्यक्तिगत और अब्दुल्ला दीवाना, करफ्यू आदि नाटकों में 
ह इस सब का चित्रण कथ्य के धरातल पर हुआ है क्‍ 
: व्यक्तिगत का “मैं! उस अधिकार अपहरण का प्रकटीकरण है जो हमेशा 
दसरों पर छा जाता है। वह “मैं' केवल 'लेना' जानता है “देना” नहीं । 
कीं! बस हड़पना जानता है। मैं! राजशक्ति, धनशक्ति, अंवशक्ति तथा 
गंडा बल आदि से यक्‍त है। मानवीयता का “मैं में नितान्त अभाव है। 
“मैं” और “वह के चरित्र समान हैं। “वह “मैं' द्वारा शोंषित है। श्रीमाव 
और श्रीमती आनन्द उन के जीवन मूल्यों के आदर्श हैं जिनसे “मैं! बहुत 
दूर है। "मैं! मि. मल गेत्रा का अनुगामी है और इसीलिए एक के बाद एक 
सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार, पूरा नाटक मैं, वह आदि सर्वनामों 





.].. अमृतराय-: आधुनिक भाव बोध की संज्ञा : इलाहाबाद, हँस प्रकाशन 
]972, पृषठ--35 
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: से बेलती हैं और घोषित करता हैं कि आज के युग में व्यक्ति का कुछ भी 
: व्यक्तिगत” नहीं है: यहाँ तक कि उसका अपना नाम, अपनी पहचान, 
; अपनी जिन्देगीं भी अपनी नहीं है । भर्थार्तें कुछ भी व्यक्गित नहीं है। 
: कैथ्यं एवं चरित्र के स्तर पर ये प्रयोग अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल कहा 
जासकता है। ः कक | 
लछक्ष्मीनांरोायण लाल के नाटकों में किए गए प्रयोगों के सम्बन्ध में यह 
कहा: जा संकेता है कि. “हिन्दी नाटक में वह मुख्यतः प्रयोग 
धवत्ति; नंवीनें शिंटप और आधुनिक संवेदना लेकर आये----- कभी नाटक 
“को प्रतीकात्मकता और मंचीय कुशलता से जोड़ कर (मादा कक्‍टस), कभी 
मनोवैज्ञानिक और रंगमंचीय भूमि से .जोड़कर (दर्पनत), कभी सामाजिक 
: समस्याओं, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों, बदलते जीव॑ंन मूल्यों को लेकर (करपफ्यू 
अब्दुल्ला दीवाना, व्येंक्गित आदि), कभी मिथक को लेकर-..-- (कलंकी) 
“कभी एब्सर्ड नाट्य परम्परा के निकट ले जाकंर (काफी हाऊस' में इन्तजार 
और सबरंग मोहमंग), कभी पौराणिक कथानकों और पात्रों को आधुनिक 
सन्दर्भ मेंश्प्रेस्तुत करके (मिस्टर अभिमन्यु, यक्षेंप्र इन, नरसिंह कथा आदि), 
कभी लघुनाटक की रचना करके: (दूसरा दरवाजा, हाथी घोड़ा चूहा आदि), 
कभी काव्यनाटक के रूप में (सुन्दर रस, सूखा सरोवर), कभी लोकमूमि 
से ज्जोड़कर (अंधाकुआं) और कमी लोक नाद्यशैली को प्रयोग करके 
(तोता मैता, एक संत्य हरिइ्चन्द्र), कभी एंकॉकी की रचना करके कभी 
रेडियो नाटक की । ये सभी रचनाएं नाकंटंकार की प्रयोगशील वृत्ति को, 
' उसकी दृष्टि, चिस्तेत, मानवीय संवेदना तक उसेकी पहच, आधेंनिक 
स्थितियों और विषयों के वैविध्यं को और उनके माध्यम से हिन्दी नाटक 
और हिन्दी रंगमंच में एक क्रान्तिकारी परिवर्त त---विषय और शिल्प दोनों 
“स्तर पर लाने की सच्चाई को, उसकी आकुलता को उजागर करते हैं।”! 
करफ्यू और अब्दुल्ला दीवाना में नाटककार ने परस्पर बदलते जीवन 
'झल्यों, पारिवारिक तथां दाम्पत्य सम्बन्धों में निरन्‍्तर होता विघटन आदि 
की; लखिंत्रित करते के आधार पर प्रयोग किए हैं । 


पृडादा्रााभा्बधाा2०5ीि २० भारपपपपदालपादारेकलेटफाप- कप: आ" 
), गिरीश रस्तोगी ; समकालीन हिन्दी नाटककार : पू, उ. पृष्ठ-49 
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सादाकैक्टस की प्रतीकात्मक संवेदना नाट्य-कथ्य को एक तया आयाम 
देती है। वनस्पति शास्त्र की एक धारणा और कलाकार के मानसिक द्न्द्व 
को एक साथ रख कर छाल द्वारा किया गया प्रतीकात्मक प्रयोग, बेहद 
सराहनीय है। नाटक का नाट्य एवं रंगशिल्प विषय-वस्तु की संवेदना 
से पूरी तरह जुड़ा है । 

खण्डित व्यक्तित्व और अभिश्प्त नियति को जीते भोगते दर्पन के चरित्र 
को मनोविज्ञान के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। दोहरे व्यक्तित्व 
की पीड़ा और पाथिव-अपायिव के बीच डोलती दपैन बनाम पूर्वी के 
मानसिक ढ्न्द्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से विशलेषित किया गया है। एक ही 
पात्र के दो नाम रख कर खण्डित व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है-। 
निर्णय के अन्तिम क्षणों में दोनों में से सबलू व्यक्तित्व जीतता है-........ इसी 
को दर्पन नाटक में प्रतीकात्मक प्रयोग करके सिद्ध किया है । 

दर्पषन नाटक में कथ्य एवं चरित्र के धरातछ पर जो प्रयोग किए गए 
हैं वे नितान्त मनोवैज्ञानिक हैं। खण्डित व्यक्तित्व एवं अभिशप्त नियति 
को भोगती “दर्पन' पूर्वी बनना चाहती है परन्तु उसके भीतर और बाहर का 
सत्य जब भी (दर्पण को देखकर) एकाकार होता है वह फिर दर्पत बन जाली 
है। इस नाटक का शीबक दपंत है । इस शब्द में “ना नायिका के नाम 
को घोषित करता है जबकि “'दर्पेण' शब्द में प्रयुक्त 'ण' अर्थात्‌ 'आईना! 
आत्मसाक्षात्कार का वह प्रतीक है जो उसे उसका सही परिचय करवाता 
है। यही कारण है कि पूर्वी बनी नायिका दर्पण” (आत्मसाक्षात्कार) में 
स्वयं को देखते ही पुनः दरपन (जो वास्तविकता है) बन जाती है। इस 
तरह लाल इस नाठक के प्रतीकात्मक प्रयोग में भी बहुत सफल रहे । 


लाल ने अपने कई नाटकों में मिथकीय प्रयोग भी किए हैं। इन 
नाटकों में कलंकी, मिस्टर, अभिमन्यु, यक्षप्रश्न, एक सत्य हरिश्चद्ध, बलराम की 
' त्ीर्थयात्रा, राम की लड़ाई, नर्रासह्‌ कथा आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं । 
इन नाटकों की विषय-वस्तु पौराणिक धरातल से ली गई है। किस्तु, इस 
की पौराणिकता मिथकीय रूप में प्रयृकत की गई है। वास्तव में आज की 
समस्याओं को विग्ते की समस्याओं के साथ जोड़ कर मिथकीय प्रयोग किये 
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गए हैं। । 943. 3,% >> 
. कलंकी में कलंकी-अवतार को जन शक्ति का प्रतीक मान कर हेरूप 
द्वारा स्व॒राज प्राप्ति के संघथ को मिथकीय प्रयोग द्वारा अभिव्यक्ति दी 
गेई है । कलंकी और सूर्यमुख दोनों ही नाटकों पर एव्सडें नाट्य परम्परा तथा 
पश्चिम का प्रभाव देखा जा सकता है। कलंकी में लाल नें हेरूप जैसे 
पौराणिक पात्र के माध्यम से आधुनिक संवेदना की खोज की है । 
इस नाटक का रंग शिल्प आधुनिक रंग-संयंत्रों से युक्त है। इसके कोरस 
गायन में ग्रीक त्रासदियों की झछक मिलती है। तांत्रिक व: रहस्यमय 
वातावरण बनाने के लिए प्रकाश और ध्वनि प्रभावों का कलात्मक प्रयोग 
मिलता है । कब ह ह | 
... सूर्यसुख नाटक में फ्रायडियन मनोविज्ञान के ईडीपस -काम्पलेक्स को 
आधार बना कर प्रदुम्न और वेनु रती. के पौराणिक चरित्रों द्वारा अभिव्यक्ति 
दी है। कृष्ण की अन्तिम पटरानी वेनुरती और क्ृष्ण का बड़ा पुत्र प्रदुम्न 
(सौतेले मां और पुत्र) के बीच प्रेम प्रसंग और उससे उत्पन्त मानसिक तनात्र 
-को- व्यक्त करने के लिए बादल और बिजली का शोर- तथा तेज़ आंधी के 
ध्वत्ति प्रभावों का प्रयोग निःसन्देह इस नाटक के रंगशिल्प की विशिष्टता 
उजागर करता है। प्रदुम्न, नई पीढ़ी का प्रतीक, अग्निपूंज साक्षात्‌ सूर्यमुख 
है जिसमें सम्पूर्ण पुरानी घिसी-पिटी परम्पराएं, नैतिक वर्जनाएं आदि 
जल कर राख हो गए हैं। लोक गीतों का प्रयोग कथा की संवेदना को 
- गहराता है । 


मिस्टर अभिमन्यु में राजन के माध्यम से आज के व्यक्ति और समाज 
के बीच जो खाई बढ़ रही है उसे अभिमन्यू की जद्दोजहद के माध्यम से 
- व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। राजन केवर व्यक्ति भी है और 
मिथक भी अर्थात्‌ अतीत से वर्तमान तक चलगी आ रही कुपरम्परा का 
 बाहक । जो अपने जीवन यथार्थ में सामाजिक, आथिक, राजनैतिक आदि 
व्यवस्थाओं के चक्रब्यूह में घिरा हुआ उसी प्रकार जूझ रह है जैसे वीर 
अभिमन्यु । परन्तु, आज का व्यक्ति बीर अभिमन्यु की भांति कृव्यवस्था 
: के इस चक्रब्यूह को तोड़ना नहीं चाहता बल्कि बहू इसके अनुकूल बन कर 
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इन ताकतों से समझौता करके जीना चाहता है। इसके लिए उसे अपनीः 
आत्मा (आत्मन) की हत्या करनीं पड़ती हैं.।' इस”ह॒त्या। के लिए उसे सेठ 
केंजरी वाला की भांति बनना पड़ता है तार्कि बदले” में? वहु बंगला, गाड़ी; 
ऊंची कुर्सी पा सके । अपनी' पत्नी और परिवार॑जनों के सपनों को पूरा कर 
सके । भले हीं इस सबकी करते-करते वह जीवित लछाशः ही क्‍यों न बन 'जाय॑। 
कठपुतलियों की भांति दूसरों के इशारों से संचालित” होता! रहे: इसी लिए 
इसकी लड़ाई को अ भिमनन्‍यू की लड़ाई-से' जोड़े” कर इसे मिस्टर अभिमन्यु 
नॉभ दिया है ।' ' । 

. अभिमन्यु के संचर्ष को उसके: मिथंकीयः आयाम के माध्यम से जिस 
प्रकार इस नाटक में चित्रित किया है-....- निःसन्देह कथ्य एवं चरित्र के 
स्तरपंर एक सन्देर प्रयोग है । इसी प्रकार अब्दल्ला दीवाना और करपय 
में भी महानगरीय जन जीवन को कथ्य' के घरातल पर प्रतीकात्मक 
अंभिव्यकिंत देकर छाल ने सनन्‍्दर नार्टेय' संरचना: की है । 

. यंक्षेप्रश्न नाटक में भी यक्ष और यू धिष्ठर के पौराणिक प्रसंग' को आधार 
बनाकर मिथकीय प्रयोग किया गया है। जलसरोवर को जीवन स््रौत के 
पँ में मातकर उस पर यक्ष जैसी शक्तिशाली ताकतों का कब्जा दिखाया 
हैं। पांचों पॉडंवों को भी भीम॑वेर्मा, अर्जुनदेंब, नकुलसेन, सहंदेव' शर्मा 

और युंधिष्ठिर को संत्यप्रिय के रूप में उसी प्रकार मिथरकींयः प्रयोग द्वारा 
' चित्रित किया है जैसे राजन को मिस्टर अंभिमन्यु के रूप में।। यह नाटक 
जीवन स्रोतों को प्राप्त करने के संघषं की उस शाश्वत समस्या कीं और 
 सैंकेत करता हैं जो पौराणिक कार की हैं परंन्तु वतंमाना समाज में भी 
जीवन स्रीतं आम आंदमी को सुरूम नेहीं हैं क्‍योंकि उत पर समाज के: कंछ 
 शंक्तिशालीं लोगों का कंब्ज। है। जीवंन स्रोतों की पाने के लिए यदक्षे के 
प्रेंइनीं रूपी सेंवर्ष से गुजरना अनिंवांय है महीं तो. पलायन से सिफी मत्य 
ही मिल संकंती हैं। यह नॉंटके अपने मिथकीय संदर्भ में आधुनिक 
प्रासगिकेता को बेहदे तीखेयन से उजीगरे करता है। छाल का यहू. नांठ्य 
अ्रयोग॑ भी प्रेशंसनीय है । ह 2५ 


नरासह कंथा भले ही संतयुग में घटित एक पौराणिक कंशथी हैं तेथापि 
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यह:आख्यान हमारे समाज में-आंज-भी जीवित है-। . इस पौराणिक: कथा को 


लगभग उसके: मूलरूप में रखंते हुए उसके; अथ का विस्तार कई रूपों-में' किया- 
है।ः आपातकाल और:तानाश्ाह का प्रतीक: हिरण्यकश्यप, तंथ्रा.- जनता: 


की स्वतंत्र कामना का प्रतीक:प्रह्ादः है।। एक: अंथे में; इसे: असूद और 
संब प्रव॒र्त्तयों के! संबंध: के :रूप: में चित्रित करने। के लिए, इनका., प्रिथकीय 
प्रशोग क्रिया) है।।. नाटक के-आरम्भ-में - ही. जम-विजग्र; के संवाद: इम्तकी 
घोषणा करते हैं--.---- नरसिह कथा : पृष्ठ 4-5):7: एक. ओर: हिएण्य- 
कध्यप जैसी निरंक्श, अमानवीय, शक्तिशाली ताकतें और, दूश्वरी: जोर 
प्रह्नादःसमात्रः बिल्कुंछ असहाये; साधनहीन. मनुष्य का मु क्ति-सं घष:। 

पुरा नाटक इसी प्रकार की घटनाओं से, जुड़ताः 'नरः और सह! 
अर्थात्‌-मानवी' और पाशंबीः ताक़त के संग्रोग से उत्पन्न होंता; है: नरखसिह---- 
जो निरंकुश राजाः (सत्ता) को. मारकर (समाप्त; कर) सुराज (लोकतंत्र) 
की-स्थांपना करेगा ।.. इस पूरे प्रसंग को प्रह्ादं। हुतासनं, कयाधु, जग्न, 
विजय आदि के माध्यम: से रुका गया है और 'नरासिह/ का. मिथकीय प्रयोग 
आज के संदर्भों सेः जोड़कर किया. है| यहूं नाटक इस दृष्टि से; बहुत; ही 
'महत्त्वप्र्ण हैः।.. इसकी. अधधुनिक प्रासंगिकता. हीः कथ्य के धरातल. पड़ 
किया गया: लाल! का मिथंकीय नाद्य-प्रयोगः है । 

गेंगामांटी में अपनी परम्पराओं से जुड़ कर तथा: झूठे आकषरणों और 
अंधाविश्वासों: को त्याग कर जीवन को सही! अर्थों में किसः प्रकार जिया: ज़ाय 
“--- की देवल और कमल दो भाइयों के साध्यम से दर्शाया गया है। 
अपनी पहचान पंने के: लिए कमल शहर की ओर जाता है और वेखल बलि 
' देते. में असफल: होकर जंगल का रुख़ बनता है।॥, जंगल से लौटा देवर पिता 
द्वारा अर्थप्राप्ति का साधने बन जाता है लेकिन देव॒क़ पिता द्वारा दीः ग्रंई 
ज़िन्दगी को जीना नहीं चाहता:ै।. वहूु बहुत जल्दी उस असहत्तीय और 
कृत्रिम जीवन से ऊब जाता है और गांव वालों के सामने अपनी असलीयत 
को व्यक्त कर देता हैं। “यही नहीं, कंमछ को भी शहरी जिन्दगी का मोह 
भंग होने पर और- “गांव बुलाता है! की भावना से वापस लोटना प्रड़ता है । 
दोनों भाई अब जान जाते हैं कि उनकी स्वयं की वास्तविकता क्‍या है । 
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गंगा दोनों भाइयों को बार-बार सचेत करती है। उप्तका यह संवाद 
---- “जो है उसे अस्वीकार करंनता, नहीं देखना, जो नहीं है, उसे पाने 
की कोशिश”? ----करने वाली प्रवृत्ति पर चोट करती । वह उन्हें 
उनकी असलीयत से परिचित करवाना चाहती परन्तु दोनों भाई जैसे उसे 
कुछ समझते ही नहीं । गंगा नहीं चाहती कि वे भटके | वहु उन की 
भटकने की प्रवृत्ति पर चोट करते हुए कहती है----- 'तुम' दोनों भाई वंही 
बनना चाहते हो,.जो तुम्हारे पिता हैं। एक पहुंचा श्मशान, दूसरा हर 
काम उनके विरोध में करता है ।!* ः । 

नाठक के अंत में देवल और कमल तथा गांव के छोग गंगा के साथ 
“जिया हो पूजा में शामिल होते हैं। वे 'जिया हो' का प्तही अर्थ “जिया 
हो ........जिया हो... .... समझ गए हैं। इस जीवन को सही अर्थ देते 


के लिए, आडम्बरों- मुख़ौठों का त्याग कर---- जीवन को जीवन से 
जोड़ना होगा ।-....... के सिद्धान्त से परिचित होते हैं। सारे पात्र 


'मानव जीवन की सहजता के पोषक है। लाल का यह नादय प्रयोग भी 
कलात्मक है। सगुन पंछी नाटक में पात्र-परिकल्पना के नंवीन रूप के 
'दर्श न होते हैं। इसमें चरित्र के धरातल पर प्रयोग किया गया है। एक 
ओर, जंगल के पक्षी जैसे----- तोता, मना, नीलकण्ठ आदि और राजा 
रानी, गंगा, पंचम, वृद्ध, प्रेत, मन्‍्त्री आंदि। पक्षी पात्रों के माध्यम से 
स्त्री-पुरुष के सनातन सम्बन्धों; संबर्ष एवं एकता को संबांदों के माध्यम से 
कहानी का रूप दिया है । न 0 लक 

इसमें कहीं-कहीं गीतों का प्रयोग भी किया है। एक मसखरा 
नामक पात्र .लाटक के अन्य पात्रों के विषय में हास्प के माध्यम से जानकारी 
देता है। इसी के समानानन्‍्तर मानवी पात्र हैं जो मनुष्य के सभी अबगणों, 
कुंठाओं आदि से भरे हैं। एक दूसरे पर शक, अविश्वास करना और 





. लाल : गंगामाटी : पीताम्बर बुक डिपो: : पृष्ठ-22 - 
2). वही: पृेष्ठ--27 । 
3. वही : प्ृष्ठ--94 
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तनावपूर्ण स्थिति में रहूना । गंगा और पंचम यद्यपि आपस में लड़ते- 
झगड़ते हैं तथापि एक दूसरे को सहते हैं और अस्तित्व स्वीकारते हैं। राजा 
और रानी का परस्पर जीवन संशय, रोष तथा अविश्वास और मानसिक 
तनाव से भरा है। राजा कितने प्रयत्न करता है गंगा और पंचम में 
मतभेद पैदा करने के परन्तु अन्ततः सब व्यर्थ होता है। छाल की व्यक्ति 
गत धारणा कहीं यह प्रमाणित करती है कि जीवन को 'सशुन' अर्थात्‌ शकुन 
युक्त अथवा 'शूभ' बनाने के लिए दो होना आवश्यक है। यह नाटक प्रकृति 
और मानब जीवन के बीच को रेखांकित करता है । पु 
.. अरुण कमल एक नाटक में ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से पूरे देश 
को एक धारा से जोड़कर राष्ट्र संगठन का प्रयास है जैसे प्रसाद के चत्द्रग॒प्त 
और स्कन्द गुप्त नाटक में भी राष्ट्रीय भावनाओं तथा सॉस्क्ृतिक पृष्ठभूमि 
के आधार पर अखण्ड राष्ट्र की स्थापना का प्रयास मिलता है वेसे ही अखण्ड 
राष्ट्र की स्थापता का प्रयास मिलता है वैसे ही अरुण कमल एक नाटक में 
भी कथ्य एवं चरित्र के घरातल पर चाणक्य के एतिहासिक व्यक्तित्व को 
आधार बनाया है। इस वाठक में गुरू, . द्रष्टा, भोक्‍्ता एवं. मुक्त सभी 
प्रकार की भूमिकाओं को जीता है। इस चरित्र के माध्यम से ही मंशृष्य 
के आन्तरिक संघर्ष को बाहरी संधर्ष से जोड़कर उद्देशय को वहन करता है । 
चाणक्य का जीवन्त, सशक्त व्यक्त्वि सभी पात्रों पर छाया है.। 
र्याबत की स्थापना के दृढ़ संकल्प को लेकर उसका आहत अहम," नंद 
से अमानवीय और अत्याचारी शासक के विरोध में खड़ा होता हैं।. अपना 
सत्य पाने, अपनी शिक्षा और मातु्‌ भूमि की ऋण चुकाने, देश की अशखण्डता 
को स्थापित करने के लिए किए गए उसके प्रयत्न प्रशंसनीय हैं। लाल ने 
चाणक्प के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए उस के मनोविज्ञान का बड़ी 
सुक्षष्ता और गहराई से चित्रण करने के लिए मार्मिक क्षणों और नाटय- 
स्थितियों का कलात्मक प्रयोग किया है । 
... कथा विसर्जन नाटक में आधुनिक जीवन बोध और परम्परागत बोध 
की आपसी टकराहुट की अभिव्यक्तिःमिली है। -इंस नाटक में व्यक्तित्व 
विभाजन, संस्कारों और यथार्थ का इन्द्र, मूक विद्रोह आदि कई स्तरों पर 
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नाटक में पात्रों की नाटकीय और मनोवैज्ञानिक भूमिका कथ्य को सशक्त 
बनाती है । | ह 
कथा विसर्जन शीषक ही अपने प्रतीकार्थ में कहणा जनक प्रभाव की सर्जना 
करता है। प्रकाश और नीलम का भौतिकतावादी और सुविधा भरा जीवन 
तथा अर्थ प्रधान दृष्टिकोण कहीं उनको इतना रूखा बना देता है कि अपने 
बच्चों तक के लिए समय॑ नहीं रह पाता । दूसरी ओर मां के रूप में दादी 
की निकटता और आत्मीयता को पाकर बच्चे पुन: अपने अतीत के संस्कारों 
परम्पराओं के प्रति श्रद्धावान बन जाते हैं परन्तु बच्चों की मां नीलम को 
यह कतई पसन्द नहीं । सुविधाभोगी सम्पन्न जीवन की इच्छा रखने वाली 
लीलम----- मां को भी प्रकाश की पदोन्नति का माध्यम बनाती है। इन 
सब के बीच माँ का मौन विद्रोह उसे अंत में मृत्य देता है। नाटक के 
त में प्रकाश अपने जीवन के सही अर्थों को पहचान कर सरकारी नौकरी 
का त्याग कर देता है और अपने बच्चों के साथ संहुज और वास्तविक जीवन 
जीते को तत्पर होता है। इस नाटक में नाटककार छाल के अपने जीवन 
-विश्वासों. और घारणाओं को कथ्य एवं चरित्र के धरातल पर प्रयोगात्मक 
अभिव्वक्ति मिली है । । 
! ... राम की लड़ाई नाटक में वर्गगत चरित्रों के माध्यम से देश में फैली 
दुब्यंबस्था पर व्यंग्य किया गया: है ।. इस नाटक का प्रमुख पात्र  रामगलाम 
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पैदा होने वाली नई पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र है । 
उसके चरित्र में सच्चाई, आत्म विश्वास एवं भ्रष्ट परिवेश से संघ करने 
की शक्ति है। नाटक में चित्रित अन्य पात्र जैसे विमछा, सरज शिवशांंकर 
रमई आदि सामान्य पात्र तो हैं ही--- नेताई, गड़बड़ सिह, साहजी, जैसे 
शोषक और विनाशकारी शक्तियों को वहन करने वाले पात्र भी हैं। ये 
 कैवल' उपलूब्धि देखते हैं, प्रयास और प्ररिश्रम. चहीं। इनकी नजर हमेंशा 
मौका से फायदा उठाने पर रहती है । । " । 
: ... भेसखरा ---- विदृषक की भूमिका निभाता अपने हास्य और व्यंग्य 
के माध्यम से दूसरे पात्रों की चारित्रिक दुबंछातओं को उचाड़ता है।. यह 


सारा नाटक स्वातण्योत्तर भारतीय: वातावरण को व्यग्यात्मक स्तर. . पर 
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चित्रित करने का कलात्मक प्रयोग है। रामगुलाम का चरित्र इस परिवेश 
में सशक्त रूप से अभिव्यक्ति पाता है। राम की मिथकीय अर्थवत्ता 
पूरी तरह ब्यंजित होती है। पूरा नाटक सामाजिक यथार्थ की श्रष्टता 
का खुला दस्तावेज है । 
विमला, रामगुलाम, सरजू, शिवशंकर, रमई आदि के चरित्र सूजनां- 
त्मक प्रयोग हैं जिनकी परिकल्पना रचनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करते 
हेतु की गई है। चीलर, नेताई, गड़बड़ सिह, साहजी आदि के चरित्र 
विनाशक शक्तियों को प्रतीकार्थ देने हेतु रचे गए हैं। इनकी दृष्टि: सदैव 
'समाज-रूपी मंदिर की नींव से गूबद तक न जांकर केवल गुंबद हो देखती 
है। .इसी कारण इनकी चरित्र सर्जना के पीछे ह्ोषक दर्ग का दृष्टि कोण 
सहजरूप से झलकताः है। बाटककार हाल ने इस दाटक के शीष॑क 
राम की लड़ाई से पुत: इतिहास को आधूरनिक संदर्भ में उजागर किया है 
जो निःसन्देह एक कलात्मक प्रयोग है। 
... मोहन राकेश की भांति ही डॉ, लाल ने कई लरूघु नाटक लिखे हैं.। 
गिरीश रस्तोगी के अतुसार----“लक्ष्मीतारायण छाछू ने ऐसे कई नाटक 
लिखे जो या तो पश्चिम के प्रयोगों पर आधारित थे या, एब्सड नाट्य 
परम्परा पर या बंगला नाटकों की रचना पद्धति से प्रभावित थे-। - “दूसरा 
दरवाजा', हाथी घोड़ा चूहा' 'काफी: हाउस में इन्तज़ार”' आदि उनके ऐसे ; ही 
लघुनाटक हैं। “दूसरा दरवाजा' आज़ादी के बाद भी शिक्षा जगल्- में 
व्याप्त अत्थेपन, बेकारी, युवक-युवतियों की निराशा-हताशा, भय और 
विश्वास के बीच जीती और भटकती-उलझती जिन्दगी का चित्र है। इस 
लघु नाटक का अंत भी बड़ा स्थूछ किस्म का है---पूरे नाटक की 
सॉँकेतिकता और व्यंजना की तुलना में नाटक का अन्त उसे प्रयोगवृत्ति 
और मनोरंजन तत्त्व के मध्य समझौते का नाटक बना डालता है। "हाथी 
घोड़ा चहा' एक नया नादय प्रयोग है। समकालीन प्रइनों को रोचक और 
प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत करता है और अफसर वर्ग की मनोवृत्ति पर 
प्रहार करता है। इसका मूल सौन्दर्य उस चेतना में है जो सारे दशक वर्ग 
को निरन्तर नाटक में शरीक किये'रहती है।  »६ »% » » » 'काफी 
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हाउस में इन्तज़ार' उनका एब्सर्ड नाटक कहा. जा सकता. है जिसमें जीवन में 
व्याप्त विसंगति और विडम्बेना का कुछ पात्रों की सुन्दर कज्पना से चित्रण 


किया गया है। ये लघु नाटक हिन्दी. रंगमंच पर बहुत प्रसिद्ध भी हुए ।”! 


डा. लाल के केवल नाठकों में ही नहीं अपितु उनके कई एकांकियों में भी 
. भाषा, शिल्प, कथ्य, आदि के घरातल पर कलात्मक प्रयोग मिलते हैं । उनके 
एकांकी संग्रहों जेसे, नाटक बहुरूपी, नाटक बहुरंगी में विविध प्रयोग 
मिलते हैं। बंसन्‍्त ऋतु का नाटक, अप्रासंशिक, परिचय आदि एकांकी 
शिल्प एवं कथ्य की दृष्टि से सार्थक प्रयोग हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा 
सकता है कि---- उन्होंने अपने नाटकों में प्रतीकात्मक प्रयोग बहुत किए 
- हैं। प्रतीकों के माध्यम से मानव मन की गहूराइयों, जीवन यथ।र्थ की 
. कुरूपताओं को बड़ी कछात्मकता से अभिव्यक्ति दी है । 


 लोक-ना ट्यशैलियों पर आधारिरत नाटकों में तोता मैना (संगुनपंछी), 
अंधाकुआं, एक सत्य हरिश्चन्द्र आदि हैं। जिस समय हिन्दी नाट्य जगत 
में लोक नाट्य, लोक शैली, छोकमंच आदि का व्यवहार-प्रचार-प्रसार 
आरम्भ नहीं हुआ था उस समय भी डा. लाल का उर्वरक और प्रयोगघर्मी 
मानस तोता सेना नाटक की सर्जना कर चुका था। यह नाध्क छोक न! ट्य 
रूढ़ियों के आधार पर लोक कथा को बंडी सहजता से मंच पर प्रस्तुत करता 
है। बाद में इसी में आवश्यक सुधार और संशोधन' व परिव्धन करके 
सगन पंछी के रूप में प्रकाशित किया 


अंधाकंआं में भी लोक-जीवन को आधार बना कर मार्मिक और 
कलात्मक चरित्र योजना मिलती है। इस नाटक में भी लाल ने बाद में 
आवश्यक सवा र-परिष्कार करके- नया संस्करण निकालां।. यह नवीन 
संस्करण लोक नाट्यशिल्प और लोक के स्त्रहय पर आधारित है। 
इसमें प्रयुक्त छोक धुनें, कथाकार और मंच पर बैठी संगीत पार्दी द्वारा 
कथागायन आदि प्रयोगों द्वारा इस ताटंक की विषय वस्तु को सम्प्रेषणीय 
बनाया हैं। ः ह 


, समकालीन हिन्दी नाटककार : पू. उ. पृष्ठ--56-57 
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एक सत्य हरिश्चद्ध में भी डॉ. लाल ने लोक नाठय शैली का प्रयोग 
किया है । इस नाटक में प्रयुकत गीत एवं धुने विशिष्ट प्रभाव अत्पस्त करने 
में समर्थ हुए हैं। इसी प्रकार कलंकी नाटक में भी पाइचात्य ग्रीक-नाट्य 
शैली का प्रभाव मिलता है। कोरसगायन के समान ही इसमें तांशिक 
वातावरण बनाने के लिए प्रयोग मिलता है। सुर्यमुख नाटक में भी लोक- 
गीतों के समान ही गींत का प्रयोग. कंथा की संवेदना से जुड़ा है। वास्तव 
में डॉ. छाल एक प्रयोगशील नाटककार थे जो समय और प्रयोगों के प्रति 
हमेशा सचेत रहे । 












लाल के नाटकों की भाषिक चेतना 


डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल ने अपने नाटकों में जहां कथ्य, शिल़प, चरित्र. 
गत प्रयोग:किए हैं वहीं उनकी भाषिक चेतना में भी पर्याप्त रंग सजगता 
मिलती है । कथ्य एवं पात्रानुरूप भाषा उनके नाटकों की बविशिष्टता है । 
नाटककार की रंगचेतना नाटकों में प्रयृकत भाषाई संरचना में व्याप्त है। 
लोकभाषा, छोकगीतों का प्रयोग, मिथक एवं प्रतीकों से जुड़ी नाट्यानुरूप 
भाषा आदि के रूप में उनकी भाषिक चेतना का उल्लेख किया जा सकता 
है। कहीं-कहीं एब्सरड संवाद तथा भाषा का प्रयोग भी मिलता है। 
इनकी भाषिक चेतना के सम्बन्ध में कहा गया है कि-- “यथाथबादी भाषिक 
चेतना को छेकर शुरूआत करते हैं, किन्तु प्रयोग करते-करते लोकतत्त्व, 
मिथक और एब्सर्ड तक की यात्रा करते हुए कई. भाषिक स्तरों तक पहुंचने 
का प्रयास करते दिखाई देते हैं |! 

भाषा मनोभावों का वाहक होती है । नाटक अभिनेय विधा है इसलिए 
रंगमंच पर शब्दों की सार्थकता उनकी विशिष्ट भूमिका में निहित होती है । 
इनके कई नाटकों में प्रयुक्त भाषा छोकजीवन से जुड़कर प्रयुक्त हुई है 
जिसके कारण नाटयपरिवेश बड़े सशक्त ढंग से उभरा है। आरम्भ से ही 
इनके द्वारा प्रयुक्त नाट्यभाषा में लोक जीवन और ग्रामीण परिवेश का टच 
मिलता है।. इस दुष्टि से अंधाकुआं ग्रामीण पृष्ठभूमि पर रचा गया पहुला 
नाटक है जिसमें भाषाई स्तर पर आंचलिकता की अभिव्यक्ति मिलती है। 








. चातक गोविन्द : आधुनिक हिन्दी नाटक : भाषिक और संवादीय 
संरचना, पू. उ. पृष्ठ--48 
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कई प्रकार के शब्द, मुहावरे, गीत तथा नामों . इत्यादि में ग्रामीण परिवेश 
मुखर हो उठा है । द ह 

दर्घषत की. भाषा. पात्रों के मनोभावों - और इनकी स्थिति के. 
अनुरूप है. विशेषकर पूर्बी की भाषा उसके व्यक्तित्व को और भी निखार 
देती है मर कहीं-कहीं उसकी अतिरंजिता भी प्रकट हो जाती है। उसका. 
(दिल्ले! संबोधन अनाटकीय और बड़ा अटपटा सा रूगता है। नाटककार ने- 
शायद कोई भाषागत नाट्य-प्रयोग इस हाब्द द्वारा किया है। बीच-बीच. 
में हरिपदम के लम्बे-लम्बे संवाद पूर्वी के जीवन के इतिहास तथा परस्पर: 
# सम्बन्धों को प्रकाशित करते हैं। पूर्वी के जीवन का अतीत इस नाठक में. 
पृष्ठभूमि बन कर पात्रों के संबादों द्वारा समय-समय पर अभिव्यवित पाता 
है। नाटक-के आरम्भ में ही आधुनिक पीढ़ी के पुत्र और बूढ़ें पिता के 
परस्पर सम्बन्धों का उनके संबादों के माध्यम से बड़ा सुन्दर चित्र उपस्थित 
हो जाता है। जहां अत्यधिक क्रोध तथा आवेश की स्थिति है वहां पात्रों 
के संवाद छोटे-छोटे हैं, जैसे-- सुजान और पिताजी का यह संवाद :-+ + : 

सुजान : जी हां, मैं आपके घर में कोई बंदी नहीं हू । द 

पिताजी : क्या कहा? मैं कहता हूं, चुपचाप अन्दर चलो ओर 

अपनी खाट पर जाकर छेटो । 

सुजान :; में रोगी नहीं हूं । 

विताजी : फिर क्‍या हो तुम ? 

सुजान ; एक स्वस्थ इसान | 

पिताजी ; . क्‍या कहा ? 

े सुजान, : मैं रोगी नहीं, आदमी हूं । 

पिताजी : क्‍या? 

सुजान : रोगी नहीं हूं मैं ।, 

पिताजी : फिर कया हे तू । 


सुजान : आदमी ! 
पिताजी । (सक्रोध) लंगड़ा | मरीज! तू मुझझे इस तरह की बातें 
करने चला है ? " 


(दर्घत : पृष्ठ--56) 
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इस प्रकार की संवाद योजना नाटय संब्र्ष एवं तनाव को गहराती है। 
.. सन्वररस में प्रयुक्त भाषा पात्रानुरूप कही जा सकती है । सूखासरोबर 
में' आज देश के जीवनहूपी सरोवर के सूख जाने की प्रतीकात्मक व्यंजना है। 
इस का' कथानक लछोककथा पर आधारित है। पात्र व घटनाएं काल्पतिक 
हैं। “इसे गीतिना ट्य शैली में लिखा गया है। मुक्त छंद, संगीत. और 
लोकगीतों के माधुर्य से इसकी भाषायी संरचना की गई है। इसी प्रकार 
नाटक तोता मना जिसे अच सभुन पंछी के रूप में छापा गया है-- भी - विशुद्ध 
लोकतत्त्व पर आधारित है । इसमें प्रयक्‍्त गीत, भाषा, संवाद. आदि लोक- 
तत्व की मनोहरता से यक्‍त हैं। इसमें प्रयक्त तोता-मैना के संवाद बहुत 
सुन्दर हैं। तोता सूत्रधार की भूमिका में कहता है 
दिल- बालो ! खेल वालो/ 
- छगा दो ताम झाम शूरू हो अपना काम । 
इसी में मसखरा नामक पात्र के संवाद भी बड़े कलात्मक हैं। इसका 
$ एक उदाहरण | । | 
मसखरा :. ब्रिया चरित्र जाने नहीं कोय । 
 खसम मारि के सत्ती होय।॥ 
भूल गई है नारि आन के आने कीन्हा। 
काते मोटा सूत कातन को चाहै झीना ॥। 
देय महावर आंख पैर में कजरा लाबे। 
ऐसी भोली नारि ताहिका को समुझाव ।। 
क्‍ . [सगुन पंछी : पृष्ठ 44-45) 
इसी नाठक के अंत में प्रयक्तो एक समद्रगीत 'भरत वाक्य या शिक्षा 
के रूप में यं उभरता है : पु 5 
तोता-मंत्रा की हुई जैसे मुराद पूरी 
ईदवर आप सबकी करे बसे ही मुराद पूरी 
यहां न पुरुष बड़ा, यहां न नारि बड़ी 
दोनों हैं रथ की धूरी । 
 इस-नाटक में तोता और जेना के नोंक झोंक के संवादों में ही पूरा 


की 
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नाटक स्वरूप लेता है । । हे 

रक्‍्तकमल नाटक में भारत की आज़ादी के बाद का चित्रण है।. जीवन 
की विसंगतियों को उभारते संवाद इस नाटक की विशिष्टता कहे जा सकते हैं 
परन्तु इस की भाषा पर यह आरोप छगाया गया है कि-- “उसमें प्रकारी 
और विश्लेषणात्मक प्रवत्ति की प्रधानता है। ऐसे स्थल बहुत कम हैं जिनमें 
भाषा का सर्जनात्मक और रागात्मक प्रयोग हुआ हो ॥/” 

सादाकेकक्‍्टस में भाषा और संवादों का प्रयोग कथ्यानुरूप है । कहीं-कहीं 
संबाद बेतुके और बोरिंग भी हैं परन्तु कहीं-कहीं इनका प्रयोग कलात्मंक 
प्रभाव उत्पन्त करता है। ““प्रतीकों के माध्यम से इस नाटक में पुत्न्‍वी 
पीढ़ी और नयी पीढ़ी के प्राचीत और नवीन मूल्यों के आपसी संबर्ष को 
दिखाकर नये को ग्रहण करने तंथा प्राचीन के प्रति आस्था न रखते बाले के 
सामने एक प्रइन उठाया गया है। आधुनिक जीवन का नये के प्रति 
आकर्षण और पुराने के प्रति विरोध की स्थिति ने ही मादाकक्ट्स का निर्माण 
किया है जिसमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की अभिव्यक्ति भी है। पूरे नाटक में 
संगीत से लेकर कार्यों तक, घटनाओं से पात्रों तक, सादाकक्टस से सुर्गावी 
चिड़िया का सहारा लिया गया है। परिस्थितियों - की विसंकति को 
रेखांकित करने के लिए 'मादाकैक्टस' के नय्रे संस्क रण में सुधीर और अरविन्द: 
का लम्बा वातालांप है जिसमें असम्बद्ध। निरथेक वाक्य मरे पड़े हैं।।” इसके 
विपरीत इस नाटक की भूमिका (पहले संस्करण से) में- स्वयं -डॉ." छाल के 
विचार हैं-- “यह नाटक, जैसे अपने आपको मुझसे लिखा के गया--. अपनी 
मौकछिक भाषा में, शिल्प और स्वर संगति में ।” वास्तव में संवाद एवं भाषा 
के स्तर पर नाटककार की रंग चेतता और सजेनात्मक जागरुकता तथा 
प्रेज्षक की सांझी भूमिका सामने आई हैं। कहीं कहीं असंगत और बेतुके 
से संबादों में भी अर्थ-व्यंजना सिद्ध हुई है : 


्ज 





). चातक गोविन्द : आधुनिक हिन्दों आटक : भासिक्र. और संद्रादोव 
संरचना, पू. उ. पृष्ठ--49 कि | 


2. रस्तोगी गिरीश ; समकालीन हिन्दी नाटककार : पू. उ. पृष्ठ-- 50 
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सुधीर : बकवास । 
भीनाक्षी :. लफ्फ़ाजी:.....? 


सुधीर ' : रियली, .....।! 
मीनाक्षी :: इस्केप। 


 सुबीर . : , शटअप | - ४: 8 8 के 
बैन | “+(मादाकक्टस : पृष्ठ 60) .. 
करपय्‌ की भाषा में नाटकीय प्रवाह है। कहीं-कहीं नाट्य-शब्दों की 
चुस्ती तथा संवादों की प्रॉसंगिक्ता के मध्य सन्तुलन न होने से वे! प्रभावहीन 
भी हो जाते हैं। जैसे, संबरांदों के मध्य बिल्कूल असम्बद्ध फिकरा इसलिए - 
लगे देते हैं कि संवांद पैना छगे छेकित इससे मूल अर्थ पाठक व प्रेक्षक को 
सम्प्रेषित नहीं हो पाता है “और बह अथें खोजता ही रह जाता है। 
वास्तव में वहां कोई अर्थ भी नहीं होता । जैसे मतीषा और गौतम के 
वार्तालाप में 'साँप' का जिक्र |: संबाद छोटे, पैने और नाटकीय हैं । 
'रातरानी में दाम्पत्य संबंधों को बड़े ही काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्ति 
मिली है । कुंतछ और जय॑देव के आन्त रिक संबंधों, मानसिक ऊहापोहों, 
चारित्रिक विशेषताओं और विसंगतियों को इसमें प्रयुक्त सेंवादों के माध्यम 
से सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। इस दृष्टि से रातरानी की मंभिका 
'आवुनिक रंगर्मंत्रः बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. छोछ नंटककांर, कुझल 
रंगकर्मी और आलोचेंक तथा , रंग-अध्येता रह चुके हैं। उनका सम्पूर्ण 
रंगबोध इप्त नाटक के भाषायी स्तर पर उभरा है।। उनका. यह मत है कि: 
-काव्यात्मकता नाटक की अभिनयात्मिका- वत्ति है। प्रसिद्ध -नाट्ये-समी क्षे्वी - 
श्री नेमिचन्द्र जन भी रातरानी को हिन्दी के आवूनिक नाटंय-लेखरनत के 
प्रारम्भ का सूचक भानतें हैं । को आ 7 8 
इस नाठक के संबादों द्वारा जयदेव का- व्यक्तित्व दोहरापन लिए हुए 
प्रतीत होता है और क्‌ तल इकहरे व्यक्तित्व वाली नाटक में मानसिक 
दुल्द को संवादों के माध्यम से उभारा गया है। नॉटक की नायिका 
कुंतल ही अपने नन्‍दनवन की इन्द्राणी है और वही रातरानी है उसका 
यह संवाद-- 'आज सारा अवधुनिक समाज केवछ शरीर के स्तर पर जी 








ई 

] 
/ 
ई 


ज्त्ड्दै 


च्च्ट्‌ 
हे 


 हैं। बरस, मेरी यात्रा यहीं तके थी । 
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रहा हैं ।. इसी का फल है आज समाज़ में इतना झूठ, इतना आडम्बर 
अवििश्वास,.और - हृदयहीनता हैं --? रातरानी--पृष्ठ 59)-- जैसे. हृदय को 
की बींध देता हैं।. उसके मानस का सम्पूर्ण दुःख दवल्द्र मामिक संबादों के _ 
माध्यम से व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार निरंजन और जंयदेव के चरित्र: 
भी उन्हीं के संबादों द्वारा चित्रित हुए हैं । दो 
लाल के पौराणिक कथानकों पर आधारित नाटकों की भाषा भी 
मिथकीय बोध को उभारने में सहायक हुई है। कलंकी नाटक में प्रयुक्त 
भाषा वातावरण निर्मित करते में सक्षम है। मिस्टर अभिमन्‍य में पात्रानुरूप 
भाषा का प्रयोग मिलता है । सुर्य्रुख में सरल हिन्दी और छोकगीतों का 
प्रयोग सार्थक लगता है। वृद्ध द्वारा गाए गीत नाट्य एवं पात्रों की 
मनःस्थिति से जुड़े हैं । 
“परस्पर दोउ चकोर दोउ चंदा 
दोउ चातक, दोउ स्वाती, दोउ धन 
दोउ दामिनी अमंदा [| 2 3 आल 
दोउ अरविद, दोंउ अलिलंपट | ' 
दोठ लोहा; दोउ चुम्बक ....." 
'सूर्ममुख : पृ/ठ--7] ) 
बद्ध द्वारा गाया गया यह लोकशली का गीत प्रदम्न ओर वबेनरती के 
साथ जैसे जुड़ जाता है । मी सी लक 
सरी और अर्ज न का यह संवाद उसके बेमाती और निष्किय चरित्र. 
की सशक्त अभिव्यक्ति बन गया है-- “मैं असमर्थ हूं 7रानी ! मुझसे 
अब यह गांडीव नहीं उठता। मैं इन सारे प्रसंगों को नहीं समझ पा रहा 
हूँ। लगता है, इतिहास का रथ मुझे कूचछता हुआ बहुत' आगे “निकल 
गया, और मैं अब उसकी जय यात्रा की धूल भी नहीं रहा। (रुक कर) 
मनष्य की मर्यादा अपने यथार्थ की स्वीकृति में ही है। द्वारिका' में आकर 
मैंने आत्म साक्षात्कार किया । मैं इस यात्रा के प्रति कृतज्ञ है । युद्ध 
मनुष्य को जितनी विजय देता है। उतना ही वह उसे पराजित भीरकरतो 


तो 0] की 


“(सूर्य मुख : ]08-09) 
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यक्षप्रश्न, नर्रासहु कथा, एक सत्य हरिश्चद्ध की भाषा एवं संवाद भी 
नाट्यकथ्य को व्यक्त करने में सहायक हुए हैं। यक्षप्रश्य की प्रश्नात्मक 
शैली नाट्य कथ्य को बड़ी तेजी.से आगे बढ़ाती है साथ ही पूरा का पूरा 
युग बोध रूपायित हो गया है जैसे :-..- ह 


: यक्ष : धर्म क्‍या है? 
युधिष्ठिर : सत्य को धारण करने वाला । 
यक्ष. : सत्य क्या है? 
युधिष्ठिर : अपना निजी भोग । 
यक्ष..: भोग कौन करता है ? ह 
युधिष्ठिर : कर्त्ता।. 
यक्ष : कर्त्ता कौन है? 


युधिष्ठिर : व्यक्ति । 

यक्ष : व्यक्ति क्‍या ? 
युधिष्ठिर : कम ! ३.५ 
ै “(सक्ष-प्रश्त : पृष्ठ--7 5-76) 


यक्ष प्रश्न नाटक की सम्पूर्ण भाव भूमि व्यक्ति और समाज की समय- 
सापेक्षत है । जो अपने समय के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते काल 
उन्हें नष्द कर देता है। वास्तव में व्यक्ति ही समय का सबसे बड़ा 
भोकक्‍ता होता है। हर व्यक्ति अपने वर्तमान के लिए जिम्मेदार होता है। 
नरनारायण राय के अनुसार--- “कोई भी सहज ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति यहू 
गंभीरता से विचार करने के लिए विवश हो उठेगा कि अपने सिश्या 
अहकारों में जीने वाला, अपने आप तक--- अपने स्वार्थ तक सिकूड़ा-सिमटा 
उनका व्यक्तित्व काल के समक्ष कितना विवश, व्यर्थ और क्षुद्र है। उनसे द 
बढ़ कर वह युधिष्टिर है जो स्वयं से अधिक दूसरे (सहदेव>को प्रकृति >ब्रह्म) 
को महत्त्व देता है। इसलिए यूधिप्ठिर की स्वयं की पिपासा तो शांत 
होतीं ही है, वे ओरों की पिपासा भी शांत करते है, उन्हें नवजीवन देते 
हैं। यह “कार्य .नाठक में होता है। अर्थात्‌ युथधिष्ठिर प्रश्नों से संधर्ष 
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करते की अपनी शक्ति के कारण काल पर विजयी होते हैं और इस प्रकार 
अपते सद्य: मृत चारों भाइयों को पुनर्जीबन प्रदान करते हैं। कार्य की 
व्याख्या-युधिष्ठिर ने की है--'अपने भीतर से वाहरआना' । यही कार्य 'यक्ष- 
प्रदन'! नाटक का भी है--- वह भी अपने भीतर से बाहर आता है।”!! 
वास्तव में इस नाटक की संवाद शैली पुरे कथ्य को उभारने में बहुत सहायक 
सिद्ध हुई है। ये प्रश्न-संवाद दो स्तरों पर घटित होते हैं--- एक, नाटक 
के भीतर यक्ष और पांडवों के बीच और दूसरी ओर नाटककार और शफ्ेक्षकों 
के बीच । नि:सन्देह इस नाटक का कथ्य-शिल्प. संवादों के दुहरे मानदण्ड 
से रूपायित हुआ है। संवाद-शैली की दृष्टि से लाल का यह नाटक 
विशिष्ट महत्व रखता है । 


नरासह कथा लोकशैली का नाटक है। इसमें- प्रयुक्त भाषा, संवाद, 
 गीत-संगीत आदि छोक जीवन से लिए हैं। कहीं-कहीं भाषा ब गीतों की 
अनगढ़ता अटपटी छूगती है परन्तु नाटकीय संवेदना जगाने में सक्षम हैं । 
इस नाटक में हिरण्यकश्यप की प्राचीन कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके 
नये संदर्भ और तवीन व्यास्याएं की जा सकतीं हैं। ऐतिहासिक घटन।ओं 
को सुरक्षित रखते हुए मिथकों और प्रतीकों द्वारा कई घटनाओं को नवीन 
संग प्रयोगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । इस प्रस्तुति में भाषायी 
संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में डॉ. छाल ने----“लछगभग सभी 
प्राचीन सम्बन्ध मिथकों का उपयोग “'त्र्रासहु कथा” में किया है और हंर 
मिथक की व्याख्या भरसक अपने ढंग से करने की कोशिश की है। 
एक स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि 


इसका 
“तरसिहु कथा” का 
'हिरण्यकश्यप' न तो राक्षस है न उसे देवी शक्तियां प्राप्त हैं, न नरसिह का 
अवतार होता है, हो लिका अजर है न हिरण्यकश्यप अमर । सभी संमान्य 
: भनुष्य हैं पर कुछ चोरितज्रिक विशिष्टता लिए हुए। यही चारित्रिक 


57 जब्रशिष्टवा उन्हें सामान्य लोगों से पृथक करती है। नाटक का अन्तिम 





].. नर नारायण राय : नाटकार लक्ष्मीनारायण लाल की लादय साधना: 
दल्ली : सम्नमार्ग प्रकाशन : प्र. स, 979, पृष्ठ--3. 
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संवाद इस नाटक की मूल व्यंजना को अभिव्यक्ति देता है-----'सुनो नरासिह 
कथा । ऐसा पशु हुआ है और होता रहेगा। सावधान ऐसा वह पशु 
हमारे रक्त में है। वह फिर नहीं जनमें उसके लिए जन-जन को नरसिंह 
बनना होगा! । नाटकीय बिडम्बना के रूप में नाटककार ने नाटक के 
प्रारम्भ में ही यह सूचना दे दी है कि 'हिरण्यकद्यप और प्रह्लाह की लड़ाई 
अब तक चल रही है!'। इसलिए पर्रातह कथा हिरणप्यकद्यप के अन्त के 
साथ ही समाप्त नहीं हो जाती । दूसरा हिरण्यकश्यप फिर पैदा हो रहा है, 
हो गया होगा, या होने वाला है। उससे संघर्ष करने के लिए फिर से एक 
बार मनुष्य को अपने पशु से अछूग होकर सही अर्थों में मनुष्य बनता होगा। 
स्वर्म की पहचान करनी होगी । डॉ. लाल का नाटक तो प्रदर्शन या 
पारायण के पश्चात्‌ समाप्त हो जाता है लेकिन हमारे मन के मंच पर एक 
वृहत्तर 'हिरण्यकद्यप--प्रह्लाद संग्राम” प्रारम्भ हो जाता है जहां एक 
बार गम्मी सता के साथ हम व्यक्ति-मूल्य, मानवीय मूल्य, जीवन-मूल्य, पर 
ब्रिचार करने के लिए विवश कर दिए जाते हैं |? 
एक सत्य हरिश्चन्द्र नाइक में भी लोकगीतों के माध्यम से कथा-विकास 
किया गया । स्थान अन्यत्र पर घटी घटनाओं की जानकारी भी इसी प्रकार 
वो गई है। इस नाटक में, गांवों में फैले अवर्ण और सवर्ण के वर्गभद, 
जातियगत भेदभाव, छुआछुत आदि को लेकर हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध कथा को 
लौका और ज्ञमीदार के माध्यम से नयी व्याख्या दी है। “देवताओं के राजा 
इन्द्र और मनुष्यों के राजा हरिब्चन्द्र के धम्बन्ध को नाटककार डॉ. लाल ते 
शोषक-शोषित के एक नये जीवन-सपंदर्भ के रूप में देखा है और इस प्रकार 
पौराणिक संदर्भ की एक नयी व्यास्या प्रस्तुत की है ।£ यही कारण है कि 
लोका के संवादों से कद्ठीं-कहीं नाट्य तनाव बहुत गहराया है जैसे :--- 
छौका : सुनो हरिइ्चन्द्र का संवाद । ना मैं अमर हूं, ना ही स्वर्ग 
गया । जीवन-भर नरक की आग में जछ कर दी अपने 





. नर नारायण राव ; नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल की नाट्य-साधना : 
.. दिल्‍ली : सन्मार्ग प्रकाशन, -97 9, पृष्ठ--7 
2. ञ-»यवेही---पृष्ठ---.] 24 











॥।क्‍ 
/. 3 ही >् 
डक पुन पर. <रपल्‍वेकनननर9++++ «८५ ५ -०--०-.-+०+++->« > शा 





कक 


].. एक सत्य हरिश्चद्ध : पृष्ठ : 76-77, 


2. गर नाराग्रण राय : नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल की नाहय-- साधना 
पूं. उ. पृ४---] 2 5---2 6 





लाल के वाटकों की भाषिक चेतना 83 


चरित्र की परीक्षा । तुम कहते हो मैं सफल हो गया सत 
की परीक्षा में। पर मुझे कछ फिर परीक्षा देनी होगी 
अपने संत की और आज का परीक्षाफल कल नहीं आएगा 
काम । इसलिए मुझे यहीं रहना होगा कल की परीक्षा के 
लिए 
देवधर : तेरी जबान खींच लूंगे। । भोली-भालकी जनता को गुमराह 
करना चाहता है । 
लोका : जब तक स्वर्ग में इन्द्र है हरिश्चन्द्र को यहीं पृथ्वी पर 
रहना होगा | 
देवधर : असली हरिश्चन्द्र स्वर्ग गया । 
लोका : जिस स्वर्ग में तुम्हारा इन्द्रासन है, वहां हरिश्चन्द्र का 
स्वर्ग नहीं है ।१ । 
इस नाटक में रोहित के रूप में भी एक नयी चिन्तनधारा दी है । 
“रोहित इसीलिए वह दिए गए जीवन (इसलिए दी गई मृत्यु से भी) 
इनकार कर देता है और परंपरागत हरिदचन्द्र नाटक की परम्परा तोड़कर 
फिर से अपने जीवन से जी उठता है क्योंकि उसने अब अपने जीवन को जान 
लिया है. अपने जीवन को अब जीतन ने भी जाना और समझा है----तभी 
तो वह कहता है कि-.- हम सब हरिश्चच् हैं तुम्हारी सत्ताघारी राज- 
नीति में । वहां राजा इन्द्र एक था, यहां राजा इन्द्र असंख्य हैं----पुलिस, 
अफसर, नेता, पूंजीपति, दलाछ, गुंडा-...-- यही है तुम्हारी राजनीति ! 
वह अंधकार (पृष्ठ 59) । रोहित ने जिस घड़ी यह अनुभव किया कि उसके 
लिए उसका अनुभव ही सत्य है (पृष्ठ 38) उसी पलछ उसको दिया हुआ जीवन 
समाप्त हो गया और वह अपने जीवन से जीने छगा ।/* इस नाटक के 
संवादों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे पात्र के व्यत्तित्व, परिवेश और 


कलम 


नाट्यतनाव को बड़ी कलात्मकता से उन्नारते हैं। छोटे-छोटे चुस्त दुरुस्त 
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संवाद पात्रों के सुक्षातम मनोभावों को बड़ी सहजता से प्रस्तुत करते हैं 
पुरा का पूरा ग्रामीण परिवेश संवादों के माध्यम से व्यंजित हुआ है 

जो सामाजिक क्रान्ति इस नाठक में प्रस्तुत की गई है उसके बीज 
संस्कारध्वज और चत्रभज राक्षस में मिलते हैं। गंगामाटी में भी यही चेतना 
प्रवाहित है। एक सत्यहरिश्चद्ध इसी चेतना का प्रमुख विस्फोट है। 
संवादों की दृष्टि से ये समी नाटक कहीं एक ही आधारभूमि पर रचे गए 
से लगते हैं । ह 

गंगामाटी में व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने जीवन की सीमाएं निश्चित 
करने तथा सामाजिक मान्यताओं को ओढ़ने तथा मानव-सम्बन्धों के कटाव 
की विडम्बनात्मक स्थिति को उभारा गया है। असहज जीवन में विक्ृतियाँ, 
कृत्रिमता और छंदम्‌ का समावेश होता है। जीवन जीने के लिए बनाए 
गए सम्बन्धों को जब संकुचित अर्थ दिए जाने लगते हैं तो सामाजिक सम्बन्धों 
पर सीधा असर होता है । गंगामाटी में अपने संस्कारों से कटे तथा अहं से 
ग्रस्त एकाकी जीवन जीते हुए शिवानन्द तथा तल्त्र साधना में छगे और 
जीवन की सच्चाई से भागा उसका पुत्र देवल की मानसिक पीड़ा की सशक्त 
अभिव्यक्ति इस नाटक के संबाद करते दें । शिवानन्द का दूसरा पुत्र कमर 
पता के सम्पूर्ण कम काण्ड का बिरोध करता है। देवर की पत्नी गंगा-.--- 
हर कम के उत्तरदायी स्वरूप मनुष्य को जिम्मेदार मानती है। उसका यह्‌ 
संवाद-----जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है, मैं सब में भागीदार हूं ।! 
--(पृष्ठ--7) उसके व्यक्तित्व का परिचायक है। देवल और कमल के 
विरोधी व्यक्तित्वों को भी उसके संबाद सशक्त अभिव्यक्ति देते. हैं (गंगामादी 
--पृष्ठ 27-28 ) 

इस नाटक में देश की माटी के प्रति संवेदना, धर्म और जीवन के बीच 
की टकराहुट आदि को संबादों के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति मिली है जैसे 
सीता का यह कथन----- “जिस माटी पर खड़ी हूं,---- यह दोगली हो चुकी 
है। सोचना कुछ, करना कुछ'-- (पृष्ठ--36) नाटय-संवेदना को गहराता 
है । इसी प्रकार प्रसादी के शब्दों में. -- 'जीवन बहुत आगे चला गया, धर्म 
बहुत पीछे रुक गया । जीवन बिल्कुल बदल गया। धर्म बिल्कुल नहीं 
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- बदला । बंही आज॑ व्याधि हो गया ----- (पृष्ठ-44) तथा “दान 
करो । दांत दो। भूखा छेने के लिए दौड़ेगा। धर्म कहेगा, यह मनुष्य 
का धर्म नहीं। प्रवुत्ति का दमन करो। पुण्य से पूर्णता आती है। 
पूर्णता हीं धर्म है। पर यही आत्मविरोध है, इसी ने बॉँदा है। इसी ने 

किया है खण्ड-खलण्ड । यही नहीं होने देता एक”-...---[ पृष्ठ--44-45) 
जैसे छोटे-छोटे पैने और तीखे संवाद इस नाठक की आत्मा के अंग बन कर 
आए हैं। सम्पूर्ण नाटक इसी प्रकार के संवादों से रचा गया है और 
मानवता और मानववाद की व्याख्या करता हुआ कलात्मकता की सृष्टि 
करता है। बहुत सैद्धान्तिक ढंग का है यह नाठक ।... 

व्यक्तिगत नाटक के संवाद एवं भाषा भी उसके कथ्यानुरूप हैं। इसमें 

'मैं' और 'वह' के संवाद उनके चरित्रों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करते हैं। 
साथ ही पुरी शासन व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को भी व्यंग्यात्मक़ ढंग से 
व्यंजिंत करते हैं। “मैं' भोक्‍ता, शोषक, नेता, गुंडा आदि हकूपों में समाज 
में व्याप्त है। उसका आदशो पुरुष हैं मि. मल्होत्रा। यह अपनी स्थिंति 
मज़बूत करने के लिए अपनी पत्नी तक को इन्कमटेक्‍्स कमिश्तर के पास 
संगीत की कार्यक्रम देने भेजता है क्योंकि संगीत इन्कमटैक्स कमिइ्नर की 
कमजोरी है । “बह उसके दोहरे व्यक्तित्व को इस संवाद से बखूबी स्पष्ट 
करती है----- “उन लोगों के सामते तो खूबसू रत-सा मूह बनाये रखेंगे । 
मुस्क्राएंगें, हंसेगे और घर में आकर शून्य में तीर चढायेंगे---- हमारी 
सरकार, शासन व्ण्वस्था, म्रष्टाचार, झूठ, पाखण्ड, सांस्कृतिक चेतना,------ 
तैतिकता-- वही बड़े-बड़े शब्द ।” 
ह । - “व्यक्तिगत ; पृष्ठ--] 3-4 


वह, “मैं! के शोषण का शिकार नज़र आती है। उसके आदं हैं 
श्रीमात एवं श्रीमती आनन्द जो आज भी जीवन मूल्यों एवं आदझ्ों से जुड़े 
हुए हैं। “मैं' इन्हीं जीवन-मूल्यों से दूर हटकर उन्नति करना चाहता है। 
बह अपने भीतर बठी श्रीमती आनन्द एवं बाहर बेंठ “मैं! के मध्य अक्सर 
तनावपूर्ण स्थिति में रहती है। “मैं” के रूखे व्यवहार के कारण 'वह' अपने 
भीतर कहीं खण्डित हो चुकी है। उसका यह संवाद उसकी मानसिकता का 
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द्योतक, है -7--“शादी से पहले मेरे दिल में सिर्फ एक पुरुष: हुआ: करता 
था- प्रमी, साथी, जिसके साथ में जी संकूं, विकास करती जाऊं। छेकिन 
शादी हुई तो इनसे । फिर श्ञादीं के बाद मेरे दिल में उस पुरुष- की. जगह 
दो स्त्रियां आ बैठीं----- एक मैं और दूसरी श्रीमती आनन्द । वह कहती 
है---- “मैं! न तो सम्पूर्ण है न स्वतन्त्र | सुझे उनकी बात समझ में नहीं 
आती । .यह वया करते हैं, क्यों करते हैं, केसे करते हैं, कुछे समझ -ें. नहीं 
आता ।” | हे 
“+-+-+-7 व्यक्तिगत : प८ठ 3. 
दसरी ओर *मैं' का चरित्र व उप्तकी पोलीगेमसवृत्ति. भी उसके इस 
संवाद से बखूबी उभरती है---- “मैं इन्हें कितने रूपों में देखता हूं। एक 
में अतेक स्त्रियां । माफ की जिय्ेगा, मैं एंक बड़ी पर्सनल बात कर रहा: हू 
“+-+-- सिर्फ एक ही हत्रीं से ज़िस्दगी तहीं कट सकती-------कैपोंकि मनुष्य 
प्रकृति से पोंलीगेमस है--बंहुस्त्रीवोदी । . मगर वहूं इधर तमाम आर्थिक 
, और सामाजिक दवावों से मजबूर होकर मोनोगेमस -+-* एक. पैत्मी - बाला 
“बेन कर रहने रूगा। है ।------- मैं अँपनी पत्नी को जो इतने विविध रूपों 
में देखता हु न वह इसेलिएं कि मेरे पुरुष रक्त में जो पोलीगमी के कीटाणु 
- हैं उन्हें शांत करे सके और इनके साथ जिन्दगी जी सेकूं --." -- ।” 
3507 ४) “----- व्यक्तिगत : पृष्ठ -- 50-5] 
व्यक्तित्व विभाजन को दर्शाते वाला यह नाठक अपनी भाषिक चेतना 
- में बहुत सूक्ष्म हो उठा है.। व्यक्तित्व के इंसी विभाजन को “बह का यह 
संबाद बड़ी गहराई से अभिव्यक्ति देता है----“देख रही हू, एक उस#प्ण 
:दर्षण था, जो टूटकर असंख्य टुकड़ों में बिखर गया ----- अब उसके हर 
टुकड़े में वही 'मैं- दिखता हैं और अपने-आपको सम्पूर्ण कहता 'हैं------ 
- प्र दूसरे को, मुझको, टुकड़ों में बांटकर देवता है------मैं 'थर्म, पत्ती 
वाइफ, पार्टनर, नौकर, मां, इंटेलेक्नुअल-------- -खिलौना--+----वाइ-फ 
आफ ए पोछीगरेमस ----- एक पूरा दर्पण था... जो ट्ट कर अनगिनत 
-“--पतरह-त रह के टुकड़ों में बिखर गया -------- । 
क्तिगत-;. पृष्ठ-57 
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. यह पुरा नोटक छोटे-छोटे तरा पैने संबादों से रचा. गया है। 
कहीं कहीं. बहुत: ही प्रतीकात्मश भी । भाषा एक दम सपा साफ सुथरा, 
पाओों के व्यविक्ट्व से मेल खाती;।.. वास्तव में टक छाछ की, भाषिक 
चेतता का .एक. कलात्मक नमूना हैं | ह 

छाल. के फ्रतीकात्मक नाठकों में जेसे. मादाकैक्टस सखासरोबर, रारानी 
मिस्टर अभिनस्पू, अब्डुहला दीवाना, सर्यममुख, आदि की भाषा एवं 
संवादश ली कथ्य एवं. वातावरण के अनुरूप है। पात्रा के व्यक्तित्व को अभि- 
यक्ति देने में भी सहायक सिद्ध हुई है। इन प्रतीकात्मक नाटक में 
मिस्टर अभिमन्य और करपफ्यू के संवाद वहुएं पैने और भाजवप्रव्रण हैं। 
मिस्टर अभिमस्यु में महामारत के प्रसिद्ध वी योद्धा अभिमन्‍्यु के मिथक के 
के माध्यम से आज के व्यक्ति की जद्दीजहद को प्रतीकात्मक अमिव्यक्ति 
पिली है । नाटक के आरम्भ में हो विमल का राजन के साथ एक तरफा 
संबाद गहरे नाटय-तृनाव की सूजना करता हूं । राजन का टूटी मूर्ति को 
एकटक तिहारना, कागज का फाइना लौहतरंग खिलौने को तेजी से छे;न। 
इल को फाड़ने के संघर्ष में भीतर चले जाना और यह सब विमलछ के हर 
प्रइ्त का उत्तर शब्दों से न देकर हरकता से दना ही उसके चरित्र के 575 
को उभारता है। उस का मौन जमे मुखर हा उठा है । इसी प्रकार 
विता जी के साथ राजन का वार्तालाप भी उसके मानसिक द्वन्द्व की साथक 
अभिव्यक्ति बना है। उसका प्रत्येक सवाद दशा मे फैले प्रष्टाचा र,  नौकर- 
शाही. कर्सी और अफमरशाही की ओट में चल रहें करप्शन को सशक्त 
अभिव्यक्ति देता है । इसी प्रकार राजन आर आत्मन तथा गयादत्त के 
बीच के संवाद भी राजन का अपने आप॑ से संवाद है क्‍योंकि आत्मन और 
गयादत्त भी वास्तव में राजन के अन्तरमन का ठ्यकक्‍त करने के लिए प्रतीका- 


त्मक पात्र हैं ।2 आत्मन की' हत्या २ गयादत्त के साँचे में ढलकर नाटक 
के अंत में चलने वाला राजन और उसका यह संवाद द्विखिये, में थांगप सब के 


निशनिनिलिललल जलन अअयाा7ल्‍भा 
[.. मिस्टर अभिमन्यु : नेशनल पश्लिशिंग हाऊस, नयी दिल्‍्डी 985, 
. पष्ठ--4 से 8 तक । 


2. वही, पृष्ठ 9 से 8 तक | 
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हूं प्लीज !--उसके रूपान्तरण को बखूबी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देता है ।२ 

इस नाटक की विशेषता यही है कि राजन, आत्मन, गयादत्त, केजरी- «४ 
वाला आदि एक ही व्यक्ति के विभिन्न रूप हैं। इनमें आपसी संबाद मिस्टर 
अभिमन्यु की जदोजेहद को सार्थक अभिव्यक्तिति देते हैं। गयादत्त, केजरी- 
वाला जैसी आक्रामक शक्तियों के साथ मिलकर चलने में ही सुख-सुविधा से 
ज़िन्दगी जी जा सकती है। कोरे आद्शों (आत्मन) का स्वयं ही गला 
घोंदना पड़ता है। महाभारत के अभिमनन्‍य ने समझौता या वीच का रास्ता 
नहीं अपनाया और वह पूरी शिदृत से चक्रव्यह तोड़कर बाहर निकलना 
चाहता था, इसलिए वह शहीद कहलाया । परन्तु, आज का आम आदमी 
(राजन) अभिमन्यु की भांति ही समाज, राजनीति, व्यवस्था आदि के 
चक्रव्यूह में फंसा लड़ रहा है परन्तु वह बाहर निकलना नहीं चाहता क्‍योंकि 
बह सुख-सुविधा का जीवन जीना चाहता है और इस सब को करने में उसे 
बह सब कुछ करना पड़ता है जो उसकी आत्मा स्वीकार नहीं करती । बहू 
अपनी आत्मा (आत्मन) की मानसिक हत्या करके ही गयादत्त आदि जैसा 

. बन सकता है। वीर अभिमन्य और मिस्टर अभिमेन्यु की लड़ाई में यही : 
अम्तर हैं--इसी अंतर को लाल ने बड़ी कलात्मकता से पात्रों की परस्पर 

संवाद शैली द्वारा अभिव्यक्ति दी है।... 


..... करफ्यू भी प्रतीकात्मक शैल्ली में छिखा गया नाटक है। बाहर के 
करफ्यू और मन की वर्जनाओं के बीच. पात्रों के अन्त रमन की प्रतीकात्मक 
3 जना इस ताठक के सवाद,करते हैं। करफ्यू के विषय में लेखक की निजी 
डायरी में लिखे गए. विचार इस प्रकार हैं-- “हमारे समसमायिक संभाज 
.मैं.मनुष्य के आपसी सम्बन्ध कुछ अजीब सीमाओं के भीतर ही. जन्म लेते 
ओर उसी सीमा में रह कर खत्म- हो - जाते हैं ।----पति-पत्नी, चाहे 
परम्परागत विवाह से, एक-दूसरे को थोड़ा-ता जानकर उसी के भौतर 
बल्कि उसी थोड़ी सी पहचात का करफ्यू लगा कर जीवन जीने लगते हैं।'' 
। ... (करफ्यूः पृष्ठ--9) 
आओ । 


. वही, पूंष्ठ-.78 । पी हे 0 आल के आीश । 
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शहर में लगा करफ्यू जैसे गौतम और कंविता के जीवन में लंगा. हुआ 
है। गौतम का आत्म-चिन्तेने और उप्रक्तित्व नाटक में कई-कई स्थानों पर 
उसी के संवादों द्वारा व्यक्त हुआ है । गौतम॑ मनचाही शादी के बाद भी 
पत्तुष्ट है। करफ्यू की रात मनीषा गौतम के घर तथा उसके जीवन में 
आती है इस प्रक्रिया में गौतम के ब्यक्तित्व पर हरूगा करफ्य 
टूटता है और वह हिंस्र पशु की मानिन्द मनीषा पर टूट पड़ता है। उससे 
भयभीत मनीषा बाहर भागती है किन्तु बाहर भोगी गई यातनाओं, अपने 
कार्य, प्रेश्नोत्मंकताी, रीति-रिवाज, समाज-संभ्यता आदि के बन्धनों से 
विरोध करती मनीषा अचानक गौतम के साथे केंवल--एक सम्बन्ध बनाकर 
जीना: चाहती है और उसकी यही मानसिकता उसे फिर गौतम के पास ले 
आती है। दूसरी ओर गौतिम भी स्वयं द्वारा किये गये व्यवहार से शमिन्दा 
होता है वह मनीष द्वारा बाहर की भोगी गई वॉस्तविकता की जॉनिकर 
कहते है--'तुम्हांरा वह रूप एके “रिएलिटी! समझ कर मुंसे. 'एंक्सेप्ट! 
कर लेना चाहिए थां, 'रियेलिटी! से भागंना मुंदिकर्ल है. .(करफ्यू 
“+पृष्ठ 8/--82).। इसी प्रकार मनीषा भी जब -गौतमें के पॉस लौट 
आती है तो सोचती है---/जहां से भाग निकली थी कुछ समय पहले फिर 
वहीं स्वर्य आ गई ? . जिस चौज़ ने यह कमरा छोड़नें पंर मजबर किया 
वही फिर यहां ले आई-। सोचा था यहाँ से भागकारं निर्कल  जीऊंगी 
लेकित----बा हर भी जैसे इसी कमरें का विस्तोर हैं। पुरा शहर: जैसे 
बही-कमरा है--झूठ, कायरता, वासना, विस्तार में जार्कर, अपराधों, - हिंसम 
बलात्कार बन गए है। --+----ं देखौ में छौट' आई, जंहाँ मेरी -दर्स . 
घुटने लगा था, वहीं खुलकर सांस ले रही हू! अब |. जागो, आँखें खोलो 
मेरे साथ मनमानी करो--मैं कुछ नहीं करूंगी, भागूंगी भी. नहीं । मोगनां 
आसान नहीं । भागकर कोई.-जाएगी कहाँ, जब सब जग हूं यंहीं कूँछ है || 
.. दूसरी ओर करफ्यू लगने के.कारण गौतम' की पंत्नी कविता नाटककार 
संजय के घर आश्रय लेती है॥। . गौतम के चरित्र के विंपरीत सँजय” एक: दर्भ 
से स्पष्ट रूप से कविता को अपने पत्नी-विहीन जीवन और अकेंलैंपने की 


मारममाककजुक:चधदाक दाद कारपदर कमा व कर पाक पादप काल बम 
जी ! 


4.. करपय : पृष्ठ+-7 7-78 
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बात कह देता है। अपने दायरे में. कैद कविता: संजय द्वारा अपनी पत्नी को 
त्यांगते पर आक्षेप लगाती हैं--'जी मैं आया, पत्नी छोड़ दी, जैसे कोई 
भूमिका पसन्द न आए'-.(करफ्यू : 8-82)-। परन्तु, यहीं. उसे महसूस 
भी होता है कि-...-. आज एक बार फिर मैं अपने से भाग खड़ी हुई । 
फिर से दुहराई वही पुरानी काग्रता की कहानी । आगे बढ़कर वापस 
लौटता-------- केब तक चलता रहेगा यह स्वार्थ का खेल ? कब तक डरती 
रहूगी मैं? कब-तक चुनाव की यह गलती होती रहेगी-------मैंने क्‍यों 
ऐसा किया ?. क्यों बेकार ही. उसे अपमानित किया? कसूर मेरा था 
बंधन मैं तोड़ना चाहती थी और जब उसने सहायता की, काम को. स्‌ 

बनाने में, मैं डर गई, कांप गई । . मेरी गुलती की सजा उसे क्‍यों मिले । 


(करफ्यू : पृष्ठ--85) वह सजय के अहं को तोड़ती भी है और , उसे एक 


साथंक पुरुष के रूप में स्वीकार भी करती है----.-- “हां, एक पुरुष । उसके 
 क्ब अ्थों में । पुरुष जिसके: बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, पुरुष जिस 
की चाह हर स्त्री अपनी आत्मा में पालती है, पुरुष जिसकी गोद ही स्त्री 
की मुक्ति है----.. - (पृष्ठ 89) अपने आप को वह संजय को समपित कर 
- समाज-सम्यता, दाम्पत्य-सम्बन्धों आदि क्रो त्याग कर जबरदस्ती अपने ऊपर 
. नैंतिकताओं की वर्जनाओं के छगे. करफ्य को तोड़ डालूती 0 $ 


इस. पूरे नाटक में कविता और गौतम अवनी नियमितता की सौमाओं 
को तोड़ते हैं। गौतम नःतो उसके.जुड़े में: छगे. फेल 'के विषय में पूछता 
“> है.और कविता भी घर में पड़ी हेयरपिन को देखकर चुप रहती हैं। गौतम 
ओर कविता दोनों ही. अपने झूठ को स्वीकारते हैं। अपने भीतर के झठ 


के करफ्यू को. तोड़कर ही सहज जीवन जिया. जा सकता है--के विचार को - 


गौतम और कविता संजय और मनीषा के संवादों द्वारा व्यक्त किया 

है | - सारा नाटक, इसीः प्रकार के संवादों से रूप लेता चला गया 
राजनतिक परिवेश और, भ्रष्ठड राजनीति से जड़ा छाल का नाटक 

>पंचपुरषः भारतीय पंचायत-चुनाव व्यवस्था पर आधरित है। स्वतन्त्रता से 





4. पंचपुरुष: छिपि प्रकाशन, नई दिल्‍ली, ] 978 प्रथम संस्करण । 
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पृष -भी भारतीय जनमानस गुलाम -था और बाद में भी वह गृलाम ही बना 
रहा। वह मानसिंक रूप से जड़े एवं निषिक्रय ही बना रहा। अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र होकर भी अपने ही लोगों के हाथों गुलाम बनते रहे । 

.. इस नाटक में जगमग, पंचम, कन्हाई, आदि पात्र बाबा से प्रइन करते 
हैं और जवाब के रूप में पुराने ज़मीदार की कथा को दोहराया जाता है।.. 
भारत के गांव अंग्रेजी शासन पद्धति के अधीन ठाक्रों से शासित थे।. ये 

कुर और ज़मीदार वहां राजा के रूप में सत्ताशील बन गए। अंग्रेजों के 
प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए अंग्रेज बहादुर को संदेश भेजते हैं---- 
ये प्रजा हैं, इन्हें कोई राजा चाहिए । आपकी मेहरबानी से मैं. यहां राजा 
बन कर पहुंच गया । अब इस पूरे इलाके को अपनी ताकत और तरकीब॑ से 
सम्भाल लंगा | . ये -आलूसी सन्तोषी, अन्धविश्वासी हैं, इन्हें किसी काम में 
जीतकर हांकनें वाला चाहिए---( पंचपुरुष : पृष्ठ--] 4) 

_निरीह जनता को डराने और उनका शोषण करने कें हेतु गांव में 

... मन्दिर बनाया गया। घम्ंशील प्रजा को हर आपदा से ठाक्र बचाता और 
अप्रत्यक्ष रूप से उनका शोषण करता । अंग्रेजों को दौरों और चापलसी 
तु जनता से दुगुनी मालगुजारी, आतंक, शोषण अत्याचार के बंल पर 


-» वसूली जाती । ' अंग्रेज भी अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए फूट डालने की 


नीति बरतते । अर्वात्‌ ठाकुर ही प्रजा का सवसर्वा था । . वह उनका:ध्यान 
अप॑नी' ओर ही केन्द्रित रखने के लिए-. “आज रामलीला। कले भरत 
. मिलाप | “ परसों क्ृष्णलींला”_..(पंचपुरुष : पृष्ठ 43) का आयोजन करता ॥ 
उत्तमा बाबा ही ऐसे समय में विरोधी शक्ति कें रूप में उभरता हैं जिसे 
_ जनसमर्थन प्राप्त था । ठोकुर'की निरकुशता और अत्याचारी व्यक्तित्व को 
इस नाटक के संवाद शंकक्‍्त अभिव्यक्ति देते हैं ॥ उसकी नज़र में जनता 
| >---. “मनुष्य .नहीं, प्रजा है। प्रजा माने भेड़, इन्हें सिर्फ एक “हांकने 
_... बाला चाहिए.।.. इससे:अधिक. इन्हें: कुछ नहीं चाहिए | ------+-भेड़ बने 

है रहने में ही इनका कल्याण. है.और इन्हें हांकते रहने में ही है हमारी विजय 
| इञया-+(पंच. पुरुष..।. पृष्ठ--54)3 - परिस्थितियों के बींच- भारंतीय 
स्वतम्त्रता-भान्दोलत शुरू हुआ.। गांधीवादी अहिसा की घारों का प्रभाव 
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बाबा जैसी रचनात्मक शक्तितयों पर भी पड़ा। ठाकर ने इस जन-शक्ति को 
दबाने के लिए हिसा, शक्षित प्रयोग का डर भी दिखाया। उसका यह 


संवाद---- ''मेरे पास न बंदूकों की कमी है ने गोलियों की । बस, खबर 
श्रेजते ही अंग्रेज कलक्टर, पुलिस कप्तान की सारी ताकत यहां पहुंचेगी और 
इशारा देते ही ग्रह सारा गांव खाक में. मिल्ला दिया जायेगा ----- (पंच- 


पुरुष : --64) उसकी हिसात्मक और शोषक वृत्ति का परिच्ायक्र है ।. 
अंग्रेजों की फूट की तीति से देश विभाजन हुआ । इस स्वत्ंत्रता-संघर्ष सें 
श्रीपत, शेखमौला, दामोद्वर सिंह, जैसे देशभकत-शहीद हो गए तथा जन- 
संघर्ष का नेता उत्तमा बाब्रा कत्छ, डाके आदि के झूठे मुकदमों में कद हो 
गया । ठाक्र गांव का मंदिर छूट शहर में जा बसा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद अराजकता और निरंकुशताओं का: बॉलबाला बढ़ा और यहः सत्य उभरा 
कि---- “एक छूटकर चला गया, ओर अपने पीछे लुटेरों की एक जमात 
पदा कर गया (पंचपुरुष : पुष्ठ--]) । अ्रष्ठ राजनीति आकाश बेल की 
तरह शहर से गांव तक फंल गई। ऐसे में ग्राम पंच्रायत का चुनाव 


एक ब्यंग्यात्मक स्थिति, बन गया । पंचों का. चुनाव अन्न 'चोर- 
डाकू-बेईमान का! का चुनाव हो गया और “वाकुल.-सिह बंदूक और 
लाठी की ताकत से जितना वोट चांहे उतता गिरा.सकता था+->-- (पंच- 
पुरुष : पृष्ठ----9) | पूरे नाटक में इंसी प्रकार ग्रामीण परिवेश .. में. फैली 
'संकीर्ण साम्प्रदाधिकता को संबादों के माध्यम से साथ क॑ अभिव्यक्ति दी." गई 
है। पंजपुरुष वास्तव में ग्राम पंचायत चुनाव के नाम पर गांवों हँचीः 


राजनीति के भ्रष्टाचार का खुला दस्तावेज है| 


बलराम को तोर्थ यात्रा. नाटक में बुलरामः के प्रतीकात्मक: मिथक द्वारा 
आज के मानव के आहत अहम, अनास्था और पल्ययन को: वाणी दीः है। 
करणम्‌ का चरित्र. बलराम के. अन्तरमन की प्रतीकात्मक: अभमिव्यक्ति- है। 
महाभारत की लड़ाई में श्रीकृष्ण. को अकेलय छोड़कर तीर्थयात्रा- परः. निकले 
बलराम अपने अहकार ओर भ्रम. में डूबे: सेमहूषण-की हत्या 'तोः कर. देते हैं. 
परन्तु रेबतक्‌. जाकर मोगविलासः में रहने पर भी पदचात्ताप की आग - में 
निरन्तर जलते रहते हैं.।.करणम्‌ बलराम-के अहंकार का. प्रतिरूच है। यहु 
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सदैव इंतके साथ रहता है कभी अलग नहीं होता.4 साथ ही यह अपते: संकांदों- 
से उनके-चरित्र को खोलता भी है।। वहु बलरामः के हर पक्ष से परित्तित,: है. 
उसका यह संवाद बलराम के अन्तद्व नह को कलात्मक अभिव्यक्ति -देंता +है--- 
“महाराज बलराम जी चाहते थे कि कौरव-पाण्डब के बीच महाभारत : की 
लड़ाई न हो । वह दोनों को चाहते हैं-----. यही. इनकी: दिक्कत है। 
इसलिए इन्होंने: देखा कि दोनों ---- जब कोई दो परंस्परं. विरोधियों को' 
समान रूप से चाहे तो क्या होगा? क्रिया होगी, करे नहीं, क्रिया .. जब: 
जब क्रिया: होगी तो प्रतिक्रिया होगी. । मारधांड़ होगी और पश्चाताप भीः 
होगा । -मारता भी भागना भीः . बलराम कीं: तीर्थ यात्रा: 'पृष्ठ+-32-33 व 
इसी प्रकार की संबाद योजना ह्वारा बछराम के प्रबल अहंकार औरें 
उनके दन्द्र कौ व्यंजित किया गया है। ' तीर्थ॑यात्रा द्वारा शरीर शुद्धि तो 
हो जाती है परन्तु मन के अहंकार के होते हुए मन की शान्ति और श॒द्धि 
नहीं होंती । बलराम शब्द की भी नवीन व्याख्या अर्थात्‌ जब तक 'बल 
: हैं “राम! नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता । करणम्‌ के रूप में बलराम का 
आत्म रूप स्वीकारता है--'कुछ नहीं कर सकते। . दूसरे के बल पर 


बलराम बनें देखो ----- अकेले क्या हो ?. - कृष्ण के बिना ? जिसकों 
परकडना असंभव है, उसे पकड़ने चले उसको छोड, जिसे छोड़ पाता 
सम्भव है! ---- (बलरास की तोर्थ यात्रा : पृष्ठ--83)। . रमेश गौतम 


मं के बाढदों में-/“(इस प्रकार यह पूरा नाटक मनुष्य की अस्त:वृत्तियों . के दृत्द्व-- 
« विकास की कहानी हैं.। व्यक्ति कां अहंकार जीवन के समस्त रतों को सुखी 
देत। है और अहंकार के समपंण द्वारा आत्मा अखिलात्मा' में अपने स्वरूप 
को साक्षात्कौर-कर विकास में पूर्णता.प्रात्त करती है । यही है.'बरूरोम की 
तींथेयाना का गंहरा और सनातन सन्द्रभ जो पुराण मिथक में ठौटकर कहा 
गया है । ह 


-. इस पूरे नाटेंक की भाषाई संरचना में कलात्मकता का निर्वाह. हुआ है.। 
पात्रानुरूप भाषा और संवादों द्वारा बछराम के अन्तद्व न को सशक्त, अधि 


नल जनक अल अ 3 लंललबल अमन 


१- -स्मेश-गौतमः; सिधक और स्वातंत्गोत्तर हिन्दी नाटक: पृषण्ठ---25 
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व्यंक्ति मिली है ।. यहू नाटक बलराम की ऐतिहासिक ती्थेयात्रा को नये 
संदर्भ और. व्याख्या के साथ प्रस्तुत करता है। हज 5 आई 
पतन में मिस्टर अभिमन्य नाटक के समान हीं राजनीतिक और. 
सामाजिक कुचक्रों और जटिलताओं के समक्ष व्यक्ित की पराजय' को 
अभिव्यक्ति दी गई है। भारत की. भाज दी वास्तव में “द्राँसफर ऑफ: 
पावर' है ट्रांसफर ऑफ फ्रीडम नहीं.। भ्रष्ट राजनेता और पूंजीपति' 
चुनावों और विधायकों पर पैसा लगाते हैं ओर विधायकों की नियुक्तित के 
बाद पैसां वसूलते हैं, कानून, न्याय आदि सभी को इशारों पर नचाते हैं। 
किशोर जैसा ईमानदार व्यवित इन सारे कुचकों में बुरी तरह पिसता है। 
तत: अंवनी विवशताओं के कारण.हर संघर्ष में विजयी होता किशोर आत्म- 
समर्पण करता है और बदले में कमिश्नर बत, कर उनके द्वारा दिए गए 
सिंहासन को स्वीकार करता है । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति. के पश्चात्‌ जिसे भारतीम़ परिवेश का निर्माण हुआ 
वह 'समाजवाद' के नारे तले 'पूंजीवाद' को पलल्‍्लवित करता है। इस नाटक 
में कांलीप्रसाद का यह संवाद-.''सांमन्ती समाज है हमारा, इस पर 
विंलायत बालों ते 'लाद दिया अंग्र जी, ब्‌रोक्रेसी, रंगरेज्ञी डीमोक्रेसी” 
(सन्त : पृ५5-...४) देश के पूरे परिवेश को अभिव्यक्ति देता है। इस पात्र 
का और:किशोर-का चरित्र इस संवाद में बलबी उमरता है--+-- “'आव में 
हिम्मत है; मैंने चीफ मि|नस्टर से आपकी तारीफ की -.-.....0 बिल्कुछ ठीक 
इन पंजीपतियों को तो ----- । _ अच्छा किया भौर कर मिलावट, काला 
बाजारी, और करें ब्लैकमेल, बेईमानी, टैक्स. चोरी और खरीदें एम. एल 
ए., एम. पी., मिनिस्टर- चीफ -->+- | परन्तु सर, हजूर,. एक बार 
. मोहनदास को: माफ कर दी जिए-----भोनली: बन्स मोर, सर! ----(मन्स्‌ 
. पृष्ठ--2)- यह संवाद जहां किशोर जैसे. ईमानदार. व्यक्ति के कार्यों 
की ब्याल्या है तो दूसरी ओर काली प्र साद के दुहरेपत को भी ज्यक्त करता 
है जो मुंह पर तो पूंजीपतियों का विरोव करते हुए भी वह भीतर से उन्हीं 
के साथ है। ह 


4. मंन्लू : पीताम्बर पब्छिशिंग कम्पनी, नई दिहली, ]985 प्र. से. 
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"  संन्‍्तू का ही पात्र 'एक' का यह संवांद भी बड़ा सशक्त है... 
सारे क्राईम्स की बुनियाद में गैम्बलिग : है ----..--- यह क्यों नहीं सोचा 
कि जुआ की बुनियाद में क्या है ? जो हारा है, वह हार कबूल करना नहीं 
चाहता ---- हा, हा, हा। तुम्हारा क्या ख्याल है, आजकल एक एम, 
एल. ए. के इलेक्शन में कितना खर्च होता है---..एक लाख, दो लाल 
चलों मान लेते हैं दो लाख ----- ये दो छाख कौन लगाता है, और किस पर: 
लगाता हैँ? जो लगाता है वही दरअसल जुआ खेलता है। .जिस 
उम्मीद पर लगाता है, उसकी सारी नब्ज अपने हाथ में होती है----- 
इसलिए उम्मीदवार का मोहरा वही बनाया जाता जो. निहायत बुणदिल, 
बिकाऊ और कौड़ी की तरह-----मेरी कौड़ी जीत गई । मेरी कौड़ी एम: 
एल. हो. गयी --.-. (मन्न्‌ : पृष्ठ--36-37)। जुए में ु लगाए पैसे 
की वसूली भी होती है---..... कुल ढाई लाख की वसूली पांच: लाख लगाया 
चुनाव में अब वसूली पांच छाख की । पूंजीपति अपना : पैसा वसूरता है 
और पांच साल में यहां एक जुआखाना, यहां गुप्त अकलॉ-->यहां-.-- 
शराब की दुकान खोलकर-...(मल्नू : पृष्ठ 37)। इस प्रकार पूरे नाठक में 


भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलंदल की तस्वीर है। 


इस पूरी तस्वीर को इस नाटक के संवादों द्वारा. उभाोरने का प्रयास किया 
गया है । परन्तु मिस्टर अभिमन्यु नाटक इसकी तुलना में अर्थात्‌ कथ्य संवाद 
एबं चरित्र योजना आदि में इससे अधिक सार्थक और सफल कहा जा सकता 
शाम की लड़ाई नाटक में रॉमकथा से जुड़े “बनुषयज्ञ' प्रसंग को 
आधुनिक संदर्भों से जोड़ा गया है, जिसमें यह संघ अतीत (के. राम का न 
रहकर आधुनिक मानव का बन जांता है। जिसे समकालीन [भारतीय 
परिवेश में धर्म, जाति, सम्प्रंदायों के नम पर खण्डित समाज रूपी धनुष पर 
प्रत्यंचा कसनी है और जानकी ----- भारत मां ----+ को मुक्ति : दिलानी 


है । 


“धनुषयज्ञ' प्रसंग को एक रूपक के रूप में इस नाटक में सियां गया है । 
. इस रूपक का यह संवाद इसे प्रकार से दर्शाता है----- यह पुरा जगत बतुष 
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यज्ञ छीलाः है 4: - जीवन और समाज धनुष -है--+-- जो इसे उठाक़र- प्रत्यंचा 
कस दे, वही: पुरुष है.। यह धनुष शिव का है।; सागर-मंथन से जब- 
« विष-निकला तो चाझ़ों ओर- हाहाकार मच, गेया। सबकी इच्छा" अमृत 
' पीछे--की, विष क़ौन: पियें ? जिस 'क्षिव ने पिया उसे विष को, उसी का 
पिन्ताक हैअह 4. जो अपने समंय सागर-मंथन का-विष पीने वाला होगा, 
वही उठायेगा इस धनुष को |---. (राम-की लड़ाई: पृष्ठ-37) । इस 
समाज रूपी धनुष कौ-हुर व्यक्ति ने अपने निज़ी स्वार्थों से. धिर कर तोड़ा 
. है। इसलिए इस खण्डित-बिखरे समाज को एकत्रित कर, निर्माण करने की 
क्षमता रंखने वाला ही, मुक्ति दाता है ।. और, इस परिवेश में जूझते राम- 


! ४'गलाम ने।मक पात्र का संघर्ष ही वतंम्ानं की लड़ाई बन जाती है। 


विदृषक के रूप में 'मसखरा? नामक पात्र नाटक के अन्य पात्रों का 
परिचय देता है ---- “सप्ताह जी बने हैं वाणासुर, चीलरसिंह बने हैं मगध- 
: नरेश, नेताई बने हैं रावण । एक राजनेता, एक: पुराना: जमींदार, एक 
साहुकार इन तीनों-नें मिल कर की तबांही है।.. इंस पूरे नाटक में आज़ादी 
के लिए संघर्ष और आजादी के. बाद देश में फेली” अराजकंता. अष्टाचारी' 
. व्यवस्था में स्वतन्त्र होकर भी. गुलामी की अवस्था में जी. रहे: हैं. रामगुलाम 
जैसे आम आदंभी । ग्राम - पंचायत के नाम पर ग्रामीण जीवंत में उतरी 
म्रष्ट राजनीति. में ग्राम. पंचायतः नियल्त्रण कर्त्ता जमींदार, बर्नियाँ 





+  लेंताआदि नें विद्वंप और अलगाववांदी प्रवृतियों को जन्म” दिया है" और 


उन्हें फैलाया है। रामगुलाम और ब्राह्मण कन्या विमला का मेलजोल 'भी 
“ रावण बने नेताई को पसन्द नहीं । गपोले की मांग है कि वोट मिलने पर 
ही वे परसु राम की भूमिका करेंगे। रावण बना तेताई हमेशा चंदेकी 

_ फिक्र तो-करंता ही है रामंगूलाम जो नीची जांति का है --- कैसे राम की 
ममिका कर सकता है ? -. यह भी उन्हें पसन्द नहीं। इन्हीं सारी 
_ संमंस्थाओं और आपसी" संघर्ष की इस नाटक में विभिन्‍न: पात्रों: द्वारा 
अभिव्यक्ति द्वी गई है। इस दृष्टि से इस नाठक- की भैषा, जहां ग्रामीण 
“परिवेश को उजागर करने, में समर्थ: हुई; है: वहीं! पात्रातुरू पता. भी उसकी 
विज्वेष॑ता.है।। . संबादों क। जाल निशन्तर संघष्न और नादय-तनाव की 
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सर्जना करता है । 

.. लाल के अन्य नाटकों में कथा विसर्जन , गुरु तथा कई छथघु नाटक भी 
हैं. जिनमें सामान्य भाषा और संवादों का प्रयोग मिलता है। जहां तक लाल 
के नाटकों में प्रयृकतत भषिक चेतना का प्रइन है वह विवादास्पद है। नाटक- 
कार लाल ने अपने नाटकों में जीवन के कई स्तरों से नाट्यकथ्य लिए है और 
उनमें प्रयुक्त भाषा भी कथ्य, पात्र एवं वातावरण अनुरूप प्रयुक्त हुई है। 
यही कारण है कि लाल के नाटकों में भाषिक चेतना का स्वरूप भी भिन्‍्न- 
भिन्‍न है। लोकभाषा के प्रयोग में नाटककार की सिद्ध हस्त छेखनी ने 
सर्वाधिक. सफलता: प्राप्त की है। अंधाकुआं, सुर्यमुख, नर्रातहु कथा, एक 
सत्यहरिश्चद्ग, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा आदि कई नाठकों 
में लोकभाषा का प्रयोग कथ्य एवं पात्रों की संवेदना से जुड़कर हुआ । 
अंधाकआं का सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश व पात्रों. की मानसिकता को व्यक्त 
करने में इस ताटक की भाषा और संवाद. बहुत सहायक हुए हैं। इसी 
प्रकार सर्यमख में लोकगीतों का प्रयोग और कहीं-2 छोक भाषा का प्रयोग 
नाट्यतनात को गहूराने और तोड़ने में समान रूप से सफल रहा है। 


: मर्रातह कथा, एक सत्य हरिश्चन्द्र और राम की लड़ाई में भी छोक 
भाषा के प्रयोग से ग्रामीण परिवेश, पात्रों की मानसिकता को सशक्त अभि- 
व्यक्ति मिल सकी है। एक सत्य - हरिश्चस्द्र का 'छोका' तो जैसे अपने 
संबादों के कारण ही एक सशक्त पात्र बन सका है । : 

वास्तव में नाटककार ने अपने नाटकों में भाषा की दृष्टि से जो प्रयोग 
किए हैं उनमें कहीं कहीं बहुत गहराई जौर सूक्ष्मता भी आई. है जैसे 
दर्पर की 'पूर्बी' और 'दर्षन' दोनों के चरित्रों की अन्तः और बाह्य अभि- 
व्यक्ति, उनका मानप्तिक इन्द्र, व्यक्तित्व आदि को इस नाटक में प्रयुक्त 
भाषा और संवाद बड़ी कछात्मकता और सफलता से प्रस्तत करते हैं। इसी. 
प्रकार मिस्टर अभिमन्यु में राजन, आत्मन, गयादत्त आदि पात्रों का एकः 
साथ अलख-अलग स्तरों पर एक ही व्यक्ति के विभिन्न रूपों का न्नित्रण: 
पात्रानुरूप भाषा एवं संवादों. द्वारा. ही हो सका है । ह 

कलंकी, सुर्यमुख, गंगामादी, कथाविसजेत आदि नाटकों में भी उपयुक्त 
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वातावरण की सर्जना करने में इन नाटकों की भाषा बहुत सहायक हुई है। 
एब्सर्डशैली की भाषा को प्रयोग भी लाछ ने अपने नाठकों में कहीं-कहीं किया 
है। अब्दुल्ला दीवाना में प्रयुक्त भाषा छाल की भाषिक चेतता का एक 
अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है। प्रयोगों द्वारा घिसे शब्दों और आम 
बोल चाल की भाषा का प्रयोग भी छाल के सवेत्र नाटकों में मिलता है। 
नाटककार जैत्ते-जैसे नाट्य रचनाएं करते गए हैं वैसे ही वैसे उनकी भाषिक 
चेतना में भी १रिमार्जत और परिवर्धन होता गया है । विस्तार की अपेक्षा 
संवादों में पैनापन और हरकत तथा सार्थकता के प्रयोग की वृद्धि होती 
गई है। परन्तु, फिर भी यह कहना अपेक्षित होगा कि जो भाषिक चेतना 
मोहन राकेश, सुरेन्द्र वर्मा के नाट्यलेखन में मिलती है उतनी समग्रता में 
लाल के नाढकों में नहीं मिकती । यद्यपि छाल ने विपुर्त मात्रा में नाटक 
लिखे हैं परन्तु उनका भाषा संस्कार, भाषा पर पकड़ और भाषायी चेतना में 
पुरी तरह कलात्मकता नहीं आ सकी है। छाछ के नाठकों में संबादों का 
फैलाव और विस्तार अधिक है वे बौद्धिक अधिक हैं । सुृक्ष्मता और 
कलात्मंकता पूरी तरह नहीं उभर सकी है। फिर भी छाल के नाटक अपने 
युंग के पथ-प्रद्शक, सामयिक समस्याओं के बाहुक बन सके हैं। अभि- 
नेयता की दृष्टि से भी छाल का हर नांटक सफल रहा है। वास्तव में 


हिन्दी नाटक-जगत में छाछ के नाटकों के महत्वपूर्ण योगदान और 


उनकी प्रयोगशीलूता से इंकार भी नहीं किया जा सकता । 


समकालीन हिन्दी नाटककारों में डॉ. लक्ष्मीनारायण छाल का नाम 
अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए है। मोहन राकेश ते अपने नाटकों के 
द्वारा नाटूय-शब्द और भाषा का जो रूप प्रस्तुत किया है उसकी तुलना में 
लाल के नाटक यद्य पि पूरी तरह नहीं उतरते परन्तु उनकी प्रयोगशी लता में 
किसी को सच्देह नहीं है। वे अपने नाटकों में समय और प्रयोगों के प्रति 
निरन्तर सचेत रहे हैं। समकालीन प्रइनों को प्रतीकात्मक और रोचक शैली 
में प्रस्तुत करना छाल की विशिष्ट नाट्यवृत्ति रही है। बड़े नाटकों में यह 
बृत्ति पूर्णतया कलात्मक नहीं हो सकी है। परन्तु उनके लघु 
नाटक विशेषकर हाथी घोड़ा चहा एक नवीन नाट्य प्रयोग है। गिरीश 
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रस्तोगी के अनुसार इसका मूल सौन्दर्य उस चेतना में है जो सारे दर्शक बर्ग 
को निरन्तर नाटक में शरीक किये रहती है । क्रिया-प्रतिक्रया बरावर 
साथ चलती है और रंगमंच या अभिनेता दर्शक से भिन्न कुंछ विशिष्ट तत्व 
नहीं लगता । 

काफी हाउस में इंतज्ञार एब्सर्ड शैली में लिखा गया है। इसके पात्र 
जीवन की विडम्बनाओं और विसंगतियों को बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित 
करते हैं। इसलिए इतना तो स्पष्ट है कि छाछ के नाटक कोई बहुत बड़ा 
क्रांतिकारी मोड़ लाने की सर्जनात्मक चेतना से युक्त भले ही न हों लेकिन 
उनके नाटकों में अछग-अछग वैशिष्टय, हिन्दी नाटंक को विविध विषय 
आधुनिकता, विभिन्न शिल्पगत प्रयोग देने के तत्व विद्यमान हैं |? | 

जहां तक छाल के नाठकों में कथ्य चयन की दृष्टि का प्रश्न है--वे 
अपने समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। व्यक्तिगत, यक्ष-प्रइन, मिस्टर 

अभिमन्यु, अव्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिइ्चन्द्र, नरसिंह कथा आदि 

अपने कथ्य प्रस्तुति, आन्तरिक संयोजना, रंगचेतना का पूरी तरह निर्वाह 
करते हैं। लाल के नाठक हिन्दी नाट्य एवं रंग परम्परा को एक नया 
दौर देने में समर्थ हुए हैं | उन्होंने सबेथा नवीन और अछू्ते विषयों को ताटक 
की विषय-वस्तु बना कर मौलिकतां प्रदान की है। उनका निर्देशक हर 
रंगकर्मी व्यक्तित्व रंगमंच के विधिध पक्षों का ज्ञान करवाने में सक्षम 
रहा है। 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी लाल ने अपने नाठकों में विविधता 
का परिचय दिया है । आधुनिक मानव के जीवन की विसंग तियों और 
विडम्बनाओं को उनके चरित्र भली प्रकार अभिव्यक्ति देते हैं। मानव 
पात्र का चित्रण उनके चरित्रों का उद्देय रहा है। यही कारण है कि 
उन्होंने कहीं मिथकीय पात्र लिए हैं. तो वहीं आधुनिक जीवन को द 
विसंगतियों को जी रहे पात्रों का मनोविज्ञान प्रस्तुत किया है। कहीं विगत 
को आगत से जोड़ कर पुराने प्रतीकों को नई दृष्टि दी है। ये सभी पात्र 
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मनुष्य को और समाज को बड़े ही रचनात्मक ढंग से आस्थावान और विश्व- 
सनीय दृष्टि प्रदान करते हैं । 

ग-शिल्प की दष्टि से भी लाल के नाटक. एक नए रंग्र-अध्याय - की 
सजंना करते हैं। उनके नाटकों में मू मिकाएं, निर्देशकीय टिप्पणियां, रंग- 
संकेत, रंग-प्रयोग इतने विशद और विस्तार से दिए गए हैं जो किसी भी निर्दे 
शक को. अपनी ओर से कुछ भी कहने-की कमी नहीं-छोड़ते । रंग-सम्भावनाओं 
से यकक्‍्त लाल का प्रत्येक नाटक अभिनेयता की कसौटी पर खरा उतरा है । 
निदेशक अपनी कल्पना से उनके नाटकों की पुनरंचना कर सकते हैं। उन्होंने 
हिन्दी. रंगमंच को एक नवीन दृष्टि, शैल्ली-शिल्प और नाट्य एवं रंग- 
यूक्तियां तथा रंग-आन्दोलन दिया है। एक पूरी समृद्ध और कलात्मक 
परम्परा के सूत्रथआर हैं छाल के नाटक। हिन्दी नाट्य-जगत को.लाल के 
नाटकों ने विशिष्ट योगदान दिया है। समकालीन संवेदना से जड़े. उनके 
नाटक कहीं-कहीं निरे बौद्धिक प्रयोग भी लगते हैं परन्तु आम बोलचाल की. 
भाषा में लिखे गये ये नाटक अपने कथ्य एवं. चरित्रगत प्रयोगों से मानव. 
मन की सुन्दर व्याख्या करते हैं। इनमें व्यंजना का अद्भुत सौंदर्य है। 
एक जागरूक नाटककार के रूप में डॉ. लक्ष्मी नारायण छाछ का नाम प्रयोग-. 
शीलता के सन्दर्भ में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। एक प्रयोगशील नाटक- 
कार के €प में वे हमेशा प्रतिष्ठित रहेंगे । द 
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अब्दुल्ला दीवाना--दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, 984 
अरुण कमर एक---नयी दिल्‍ली, पीताम्बर पब्लिशिंग क॑, ]985 


अंधा कुऑ---इला हा बाद, भारती भण्डार, 955 


एक सत्य हरिश्चन्द्र--दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्‍्स, ]976 
करफ्यू--.दिहली , राजपाल एण्ड सन्स, 972 

कथा विसजेन-... दिल्‍ली किताबधघर. रा 

कलंकी--नयी दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ]969 

खेल नहीं नाटक--नयी दिल्‍ली, सरस्वती विहार, शदयानन्द मार्ग, 
द॑ रियागंज, ]978 


, गंगामादी--नयी दिल्‍ली, पीताम्बर बक डिपो, 977 
0. 
. 
42. 
43. 
]4. 


ग्‌रु--आगरा, शिप्रा प्रकाशन, 975 

चतुरभज राक्षस-...अंजमे र, मिश्रा ब्रदर्स, ]976 

जादू की छड़ी --नयी दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, ]975 
ताजमहल के आंसू--इलाहाबाद, गर्मब्दर्स, कटरा | 


तीन आंखों वाली मछली--कटरा, ईलाहाबाद, रामतारायण छाल 


बेनी प्रसाद |. 

तोता-मना--(पहलछा नाम) सग्रुत पंछी (बाद का नाम)-..इला हा बा द, 

लोकभा रती प्रकाशन ]977 | 

दर्पन--नयी दिल्‍ली, पीताम्बर बुक डिपो, चतुर्थ संस्करण, ]972 

दूसरा दरवाजा और अन्य लूथु नाटक--विल्ली, लिपि प्रकाशन, 

]975 

नरसिह कथा--तयी दिल्‍ली, मैकमिकल कं, आफ इण्डिया लिमिटेड, 
सं. 975 

नाटक बहुरूपी--नथी दिल्ली, भां रतीय ज्ञानपीठ, प्र. से. 964 

ताटक बहुरंगी--नयी दिल्‍ली, भारतीय ज्ञानपीठ, प्र. स॑, 9600 


पर्वत के पीछे--इलाहाबाद, सेन्ट्रल बुक डिपी (अनुपलब्ध) 
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बलराम की तीर्थयात्रा-- दिल्‍ली, पीताम्बर पब्लिशिग कं. द्वि. सं. 
]984 

बुद्धिमान गधा--नयी दिल्‍ली, त्रिमूर्ति प्रकाशन, 976 
मनन्‍्नू--दिल्ली, पीताम्बर पब्लिशिंग क॑. ]985 

मादा कैक्टसत--नई दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नया संस्करण 
]972 

मिस्टर अभिमत्य--नयी दिल्‍ली, नेशनल पल्लिशिग हाउस, ]975 

मेरे श्रेष्ठ रंग. एकॉकी--नथ्री दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 


9820 मा ५ हैं कक ; ॥ 


']972 


यक्ष प्रश्त---दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्‍्स, ]976 

रक्‍्तमल-. दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, तीसरा संस्करण, 966 

रातराती--नयी दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिग हाउस, पहला संस्करण 

972 है 
राम की लड़ाई--दिल्‍ली , अम्बर प्रकाशन, द्वि. सं. ]988 कि 
व्यक्तिगत--दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्‍्स, पहला संस्करण, 976. ४# 
सबरंग मोहभंग-- नयी दिल्‍ली, सरस्वती विहार, 977 

सगृत पंछी---विलली, राजपाल एण्ड सन्स, प्र. सं. 977 

सुन्दर रस--नर्यी दिल्‍ली, भारतीय ज्ञानपीठ, संशोधित संस्करण, 
]97| ' 

सूखा सरोवर--नतयी दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ, 960 

सूय मुख--दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 968 

संस्कार ध्वज--आगरा, श्रीराम सेहरा एण्ड संस 976 








